





हि मनवोध भा--की आ बजुआ क्ता, कतव रहैत छी ! हमरा ते एहने भृमि 
पडत प्रश्नि जें एके गामगे रहितहूँ प्राय: तीत सात्गर भेट भा रहस आति 


ils 


ववुल्ा का-ई हमर दए जे अपनेस भे ठ नटि होइत अछि । अपनेसन 
पाखिनि दुश्व बेपाकर्गाक दर्झनाच आमऱ्ञान डापसे लोक अर्चत अखि, मृदा 
लग रहित हमरा एधा दिनपर अहे होइल अछि । प्म्समें नोन-रीटीक 
चिन्तामे लागत रहल छी #। से ग्रपतिक इनसे वंचित तहत जी। कुशल ने 
छेक ! संवाद किएक पहाओल गेल छळ ?' 


मनवोध भा हुम दु विनय अहाँफे तत धट ।' 


बबुआ का पृछनसिन--कोमो विश्येप काज हलक ?' 

मन्वोध- हैं, भहाफे वुभ्वेअकिजं इखुमती आव विधाहफ योग्य भः 
गेलीह । अगिला वर्ष तं अतिचार यत छक । एहि वर्षे हुनेक विवाह 
निवृत्त १५ जाय चाहत झी. | हमरा अडते एत्वे करव अछि जे भह हन 
विवाहम हुदा सहयोग करी । हम शरीरहुसे लव रुवस्थ नाह रेत छी जे 
विवाह-बानक काजमे दौड़बड़द्ठा क सकी । अदासं में हमरा बड़ मिकट साय 
हल अछि । जखन कखनईं कोनो मीक प्रधलाह परिस्थिति हमर सोभरे 
अर्वश अछि में हम ब्रिगु.अहाँकर विचारे" आगाँ नहि बहैश छी ।' 

बबु हन सहपोग करवा केल तैयार छी, मुदा फोन तरहुक सहयोग 
हेमराचे मने भाहत छो ?' 


मनको का~ पहिल काज हाँ फ जे वरक अनुसंधान कयल जाग, जे 
एर्डुमतीक बोग्य होमि । अधिकार-मासा समे बरभगा था मधुवती के धर राक 
विवरणं हैक | पिया जिलाक बर संभक ताम ओमि नहि छक । इस्ुमतोके 
आकर रण भा साहित्यक नोक थोग्यता भड मे छनि । हेम र्यं हुनका पदत 
सिलि । तज्ञश्हमे दुतका खूब भीन लगे छनि। अमरकोष हुनका काडझू्च 
चेति । क्ीलावितीमे सेहो इनक गीक प्रवेश छनि | ईम चाहत छी ने पूरणाय 
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जिल्लाफ कोनो स्वंबाड़ामे हुतका केल एकटा सुयोग्य वर भेटि जाय, जाहिमे 
उनको जीवक फदियो अभाव नहिं होइत । आधि वरण अन्धानमे जाय 


पडता । दरभंगाराजमे हुनका अधिकार नहें हेतनि। जजन ते वचि गेल 
पूरणिपाक रजवांडा मन, जतय हुनका केल सुयोग्य बर अडि सकय ।' 


हम एहि काजक हेतू पणवा जयबा लेळ तयार छी | बुआ का अपन 
सहमति वेज॑बिन | 


-- हमरा सङ्घाते एहुनें ग्राशा छूल । आइ रसि थिफ, फाल्यि प्रशिया कयचां 
लेल तौफ विन नेहि अछि । सॉम दिन दिकशूत पड़ ले छक । जह मंगल बिन 
एतपमे प्णिपाक लेज़ जिवा मेः जाउ । पहिने कतय जायस 7 


चबुस्ा--बरस दीमे इसर आ अपनेक सम्बन्धी डोकांनि रहैत छधि । भोशहि 
गुहुय अ रजदाड़ा सभक वर सभा पता लेव झा जे आवश्यक बुझि पड़त मे 
काज फरव ।' 


मनवोधं--' हमर मन प्रसन्न कऽ देल । घाव चल इन्दुमतीक मायर चेह 
गप्प क$ लियह |' 


बबुआ- हुनकास इम परतू गव्य कलेत । भिततरे एहिळात क्षादि 


हीतमइ। छा म हुम वाणाला भाला करव । 


मतवोध --' वेग, हम स्वये हनका अजाफ बाला वददेअय कटि देति | 


मंगल विन प्राज्ञाफाल संध्यान्युजामं निवल भः चयप्र का भवय भाक 
सोंहियाम आशि गेलाह । हुनळ पली दही, चूडा, गड, फेरा, अंचार, कांच 
मेरिचाइ आ होत पविद्ताप्रदंक उरुलाप्रपर्ण भावम हुनळा लेल परतसलतनि। 
गॉपक सम्स्धं सगवोध आक पह्नीके जो भौजी कटश छडधिन आ दुन्‌ 
परिवारों सूंड आत्मीपता छनि ॥ 


बवुआ--'भौजी, पछइ-बीतत दिनमे हम वरक अनुप्नेश्ाल कः कः तूया 
चल अबैत छी. । अपन गाम, इसहपुरतं बरगडी लंगभंग एक सय कोख होयत । 
एतय घु कऽ झयवामे मिळू दिग लगड करत । आहां छोकति चिन्ता तहि 
कर्ये ॥ हुम इन्दु क हेतु अनुलप बर हमक जानकारी देय, नजन श्री लॉकति 
चयन करच 

सो पयर सिदा भलाइ आ विण विनमें वर्सेठो पहेंचि गेलाहू । आओततप 
भगत समबन्धीक सोरम स्हूळाह । सोलहि प्रो गापक ६रखु काहे इतका 
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भेंट फलनि । | हरख ऋ वहसराळ मजारात रागघन््मारासशा दायक फुछतोडा 
छलाह सा वौचन्यी को झडी भेलापर अपन गोप बसी आधि जाधि। गांमक 
काज कऽ प्रो पुरः अपन काजपर इचीडी चल मथि । हुनक गाम मजाराजक 
महल प्रायः जौन कोसंपर छलान। राजमईल मद्रारांज रामचन्द्र 
राजधानी पटसरागि अवहित छल । हैरेखुके एतवा दूर पयरे अपजा-जपबामे को नो 
कष्ठ नहि. होइन । चदा का जे ३१साइपूेक बूशियाक बराज्ञापर चित्रा 
भेलाह तकर कारणा ईहो उर्क जें प्रो कोनो रजेब्ञाडामे नोकरीक प्रयाम हेज 
करुताह । इनक शामक कतेक गोट रखबड़े सभमे तोकरी काक जगह 
जमीन किसने छवि । खो विदलन कपिलानि जे को परतिते पहरा मभीदी 
नेताह। वर्नखीक जीदारक मुख्यालय, अरनंशी जेंताह। ई पनली ग्राम 
परगना उंमेजीने अवस्थित अखि। जोन एकडा वर छैक | तदूपरान्त औं 
'सौरिया' जंत्ाह । सौरियाक जनीदादी कटिहार परानामे अवसित छकः। 
शीक्षतापू्यंक ई तीनू ठाम वर सभक अनुसन्धान करताहु। थं अपन शालां 
प्रारंभ करंताह यड्सरासँ । महाराज चामिचल्नारायगाहे एके पुञ्ज । हुतेक 
अवस्था छनि उतश-चीखे वपक । आइ भिततरे दुमका. हरपूर्से भेंट मेंस नि । 


बवुआ भा--'हरजू झा, ई ते कू जे महाराज डामचशदतारायण रायक 
स्वभाव केहन छत्तिं ! 

हरु स्वभाव हनक केहन छनि, ई ते इनकासँ भे ट भेलापर भहा सवस 
प्रतुशध क । ओ पूणा जिलाक सभत पध जमीच्दार छछि। हितमा 
'राज' मोर्गक कालसँ गंगा-कात धरि पसेर. छनि । हिनकर राजमे केओी 
भूजल नहि रहि सकत अखि । महाराज्क हुकुम छनि ळे राजक कोतो 
भागने भूखपे पीड़ित व्यक्ति राजक मलार कहि अन्न प्राप्त क सर्फत प्राछि ।' 

बनुझा का-- हम महाराजफ ओहिंङाग पडूनाइ क$ रापत ही ? 

करण = किक नेहि? किश्तु पहुनाद ते पाहुने प्रत करत 2 

इवा औ. हमरा महाराजयों भोंडे करा दिव । पुपर इच्छा भक्ति 
जै दस्यांदगे जाफः मंद्ाराजक भाचार-विधार देखी ।' 

हरखू--ई कौत वैच धात छैक  अभ्यागत लोकनिक लेल अनल 
ग्रतिधिशाछामे अहाक (कायकत देश: वळे 0 आह मे 
भनसाघर छैक, शाध्िमे अहहा भोजनक व्यवहा तुगमतास भा जायत ।' 

चतस्रो जहां उथोडी क्रिया शापव !' 

हरखु--हुम तें काल्हिए शिनसर भायव ।  प्रहेक ४च्छा हो से चल ।' 
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दुन्‌ पोटे भितसरे ड्योडी लेखू विवा बैंहाह आ पहर दिन छत अनयं 
पहुँचि गेळाइ। मद्गाराजके काल्डि छमारीपर करबाळ छाति ॥ ग्रौमेषसं 
मनिद्दारीचाड लगा छक । कतव ओ गंगास्गात करतोह। परसू प्रणिमा 
हकः । 

भतिथिञ्ञालामे बबुआ भाक सहदाक प्रबन्ध आ. राजक भनमाघरमे 
भोजनक ब्यवस्था कऽ हुरखू झा अपने काजमे जाति गेताह ॥ महाराज संग 
द्विनकनु कुमारीपुर जपबाक छलति । दोसर दिन झो महाराजफ संगें यात्रा 
पर बिदा भः गेलाह । 

महाराज खूब येरे पालकीपर पात्रामे च्सलाइ । बारह कडाइ हुनक 
संग छलि | प्पादाक एफ हृथियारधन्द ट॒कडी हुमका शुरक्षाक हेतु संग 
छनि । कहार संय वदलिन्दर्दाि क$ ननय आ है आठ कहार साली रहप 
आ चारि कहार पालकीमे लागल श्प । प्रत्येक द प्रंडापर कहार बहस 
जाय। महाराज खोटी. दानिम बाधारीएर परगना मझ्यालम पहुँचि 
गेलाहू । तहसीलदार, परगताक चौधरी, इलाकाक जेंडसैयति छोफनि तथा 
अन्यात्य फर्मचारीगण महाराजक सेवामे उपस्थित छलाह। किछु बिश्नामक 
उपरान्त महाराज तहसील-मसलक हिसाब संनछेनि, फसिल मभक विषयी 
जानकादी प्राप्त कयलनि आ नय पोखरि जे राजक कचहरी का खुनल जा 
रहल छल तकर प्रगत्तिक जानकारी प्राप्त कसहनि । एलन बदनाम कोसी 
विज्ञेप समस्या उपस्थित नहि लक । महाराज भोजनॉपरास्त निधाममे चल 
पेज्ञाहु। काल्हि हुनका मनिद्वारी घाहसे गंगास्नान करबाक छनि आ 
तप्ुषरास्त गंगाक कातहिमे भो पूजादिस निवृत्त होबताहू । हरू सेहो संगि 
रह्मि | 


बवुभाका कोशिकीक कडळेरपर वसल राजधानीको देखि शुष्म छलाह । 
को दरभंगा महाराजक भौरा गडी सेहो वैजने रहाँचे, सदा महाराज रामचाड 
ना राय गाक मशलक बिस्तार घाग धगीचा, पोलर आ गवड गो आवक 
छूलाडू । मतिधिन्ञभ्यागतक सम्मान एहिंसे नीक की शतक ? परह/राजक 
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सतिथिशा कौशिकीमें अनके बाहर सलोल करधि आ अन्दिरपर 
पुजा-उपाप्तना करचे | एकर बाइ पंत्तमिमाहज हेत बिभो होड । सकल 
साधारणो प्राहुनक सेश्न सोहारी-तरकारी, दूधन्बही झा मधरक प्रबन्ध रफ | 
दहर लेण विनसासंपूर्वक भोजनक अन्ध रहुँक। रबि आ एंकादशीके 
सोडि सन दिन भालके प्रचन्ध रद्ध । मासं जे भगवतीति चंदा और 
जाय सड भनसाघर भई छलक । महाराज़क ड्यौदीस रानीगंजक दूरी 
परासः तीने कोत हरेक रातीगंज पट्टि पंगगे ए मरतुक नेल प्ररिद्ध 
छल--उत्तम कोडिके घृत आ भड्टीक झनक फसत । आहाराजक शोहि डॉमं 
घृत आ कचर प्रचुर मातीने रानीगंजरों फोतिक मशाओल जाये. प्रकल- 
साधारशोक ओझाओनफ हेतु महागाजक भंडारे कमल अटनि आ नीक 
कोटिक कम्बल भौहया सेल देश जाइन । ई सभ देखिका शं वबुआफाक 
भगमे भेलति जे कोलो तेरहोँ हुनफा दाळमे एकटा नोकरी भः झांदन | 
महाराजक उदारताक विषयमे सनि जो आमन्दित छलाह । 


वबा ड्योद्रोगे आड्िना वेसळ मा! बाळ | जनकः मध्य काज 
छलानि वरक अभ्येकणा प्रा कर संगि शका गोकरीक प्रवमः एकक 
सिद्धिका प्रपरार्त दोसर सिद्ध भऽ सत छुतनि। ज्मया अपन गाप दिसुक्ा 
भनेको लोकस ओतव भेट कलनि । मोली भनगिधा, केश इहे ले केद्ो 
राजस्व विभागमे कर्मचारी छल । नड अःरफ मोहन कामि अनक्लाघरक 
कर्मधारी छन | ओकर काण छक भर्क्ताघरम प्रतिदिन जे चाउर, 
वासि, तरकारी; घत, दुधनदही आदिक खच होइत छल से भंडारमँ लका 
भनसाघरमे पहुँचा वेब । उबुझाओ चच अतिखि छलाङ । मोहून कामति 
हुनेकासे पसिचिय घयलक आ हतनक राजमत्तल अयबाक अजिप्राय. जमधाफ हेतु 
हुनकासे ग्य आरम्भ कलक । 


मोहन = सरकार, अपते श पहिने णहि वक्वारमे नहि कायल छो! 


सरंकारक घर इसहपुर भेल प्रा हमद घर तड़झार। कोषो विज्ञप काज 
आगमन भेल इक ! 
बबुआ--काण विछ विणपे. प्रकारवक अछि । 


-“ हमरा कहयामे अपनेके कोगो धारतम्प् ते ने अछि ? की हम अफीक 
प्मध्याके बुक्ति सफेत छी? मोहून प्चलफ । 

= हमरा लीफनि दें एके रामक रहनिहार छी। अज्डाके नहि कहब ते हम 
कार्प-प्राधन कोना करब ?” बबआफा कनेक सोचेत बम लाह--'भात हैं छेक 
जें इर गामक वेयाकरण पं मनव्रोष्ठभहाके एक चुशीला कन्या छिन । 
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हतका लेले सर तकंगाफ़ कगमे हस ध | इक इून्द्रना राशा रामक ज्रिघासमे 
जालकारी प्राप्त करवाक्ष हेतु प्रामज छी ।॥' 

मोहन--'सरकार, मतवीध धबु ने हमरे गामक वं रामेषवर भाक जाय 
झधित । मंनवोध घाव. तत. विद्वानळे' मिथिलामे के नहि नंगत छाति? 
अहक महाराकुशारकफ जिषयमे मे जानकारी चाही से हम देव । सेहाँ 
धाही ते हनकासे पेंटी कई सकेता छौ ।' 

बरबुआ-«>हुमकासे भेट कोना होश ?' 

मोहूब--“शिनततर द्या साँशेमे ओ राजमहलक उसात शहतत छोथि । 
बह के ओहि समयमे टडजेब्राक कममे डुतफासे भेट भः सफेत भाऊ । ओ 
निराभिमान पुरुष छधि । उनेसन्योसक्त बहियय छनि । पुशायाक बीमो 
रजवाड़ामे एखन हुतकर जोडक चर नाहि भेटत । 


वु हुतक विवाह करयवाक विचार एवि जमे छैक ?* 


__ सोहुन--'खूभ पका तँ नहि कहि सफव, मुद्धा हमरा मुतठागे लायल अछि 
ल॑ सधाशील महाराजकुमारक विषह हेत्रान । यदि यैपाकरशाणीक, कत्याक 
प्रत्त अहाँ भो वर करण जाइत ते हम एतिते अहाँक उस तरडे सहायता करब | 
अपन प्राप्तफ कन्याक निजाह एहि राजदरवारगे हसत, ई से हमरा लैस शूभ 
चूचक आ लाभदायक हीयत । 

वनूमा== भर रजडाइा मभक वर सभक किछु सूचवा अछि ? आहांत 
जब्त मिनस छि दच्चारमे रहत छी ।' 

मोत्रुत-- महाराजम देवाद 'खोरिया'मे रहैत छिन । ओतहे डू टा वरे 
छतथ->-फुसमार र्णाजनारायशा दामे सा कुमार महेन््नारायशा राघ। मृदा 
हुनका! लोकनिक तुलनामे ई मक्त छधि। फरवाक योग छोडो सभ एधि 
मुवा महाराजकुमारक फोड नेहि अर्वेत छथि । एकरा आरो मिलन 
रजवाड़ा एहिं देणते हैक जा भी मिक वर्ने जमादार । अनैज्नीक जैमीयार 
अपन इभौड़ी बनली नावर ग्रामंग खरीनें छछि। आतम जमौदार परमाम 
चौधरीका बाळक दुलार चौधरी उत्तम कौशिक वर छनि । मुवा सम्पत्तिमे एहि 
जिलामे मोप छि बहुसरा इश्योड़ीफ वर । ई चारिटा प्रचन कोटिक वर 
एलुबका रजवाडी सभमे छथि । अहाँ आव कभ्याक प्रतकृप अर्म  मिझ्चय 
कछ ।' | 

एहि गप्प-सप्पमे सुर्यात्त भः गेक्लैक। बबुआ का अपने हंरापर शइ 
खकाह आ ओमहरसे महाराजकुमार टहुलि कह यैस छछाहु । बदुझा भा 
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कनेक उगम क$ झपत परिचय देखिन महाराजकुमार हुमका पुछकवित 


गे इनफा शहयबांपि आ भजगादिग हें कोनो कष्ट नहि छनि? ई पुछत शो 
रहैत चल गेलाह । बबुआ भा ते महाराजकुता रक्कं देखि क$ मुग्ध छल्ताह । 
देवामे फामदेव-सन अं जमा-भूकवामे अत्यभ्त शालीन । पहिल जात्त में 
मो बबुआ काके पुछुछथित ओ छत हुतक युखन्युधिधाव विषयमे । अंभिमान 
रेश मालं नाह | 
नआ का छपत मनभें इख्द्रभतीकर छप-गएँके स्मरण कळि आ पएगहूर 
पहाराजकुमारके ध्यानमे अमञ्लनि । हुनफां बुति पड्लनि जे ई जीडी विधाता 
प्रपनहिं हाथे सिरे छथि। प्राय लो आत. वर सभके देखमाक पक्ष 
हि छळाहू, मुद्दा शोधफनि जें कथा कत्तप निश्चित होयत से के वेत प्राछि ! 
ना औ निरंतर कयलति.जे शौरियांफ वर पभके तथा बनेलीक चरके सेहो 
देखि लीं । 


तीन 


टार रामबद्रमारायण! शाय कुमारीपुर परगताक तहसीज-जशुकपः 
हिति मूझलनि। प्रजाक दु/ख-ददेक जॉनकादी कयलति। बहुत जोक 
हायते हुतका छग पहुँचछ। शकरजु बटीक बियाह करबाक सक 
भा करड उपतयत ऊहित छसैक। मुवा अव्याभावमे झयाहमे पडळ छल | 
वट्टू दनो क्यार घर जादि गेल छलक, नुदा लडु-्ासक अभावमे घर उठा 
नहि सफल छले। एहि प्रकाइफ जोक सभ महाराज लग आवेदन कयलक । 
एन आवेदने-्दे संभपर महाराज आदेश पारित करत गेलाह ॥ राजक 
बॅसवाडि आ लउ़ही डिसे अधिकागौवला! का घर खसयवाक हेतु बाँस आ जई 
देवाना आदेश मरोळ | उपनयन, यिंवाह आ आादधक लेल "राज विससे नगदी 
सहायताक आदेश भेलेक छा परुगनाक चौधरी, गगीना सिहृक्ते आवेश देख गेलनि 
जे छो आवेदनकर्ता सभके साहास्य-सागंग्री भा सुनैबा उपलब्ध करा देथुन । 

महाराजे ओत्तहि पता लगलेनि जे परमया सुलेतानपुरमे किए झंभादि 
उपस्थित भऽ गेल छँक। ई संक्षटि उतीराखारिन क जर्मीदारफ कारणे" 
भेल छक । तीराखारिवटेरू जमोयार कि परुमागस्द चौधरी जे अपत 
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ड्याडी बली ग्रामम बनाने छथि। ६ तीराखादिदरक जमींदारी कीन 
प्रप्त कयलनि, पढि तंवंधमे एकदा कृपा छक | 

एक बर महाराज रामिचश््रवारायरा राव पर्‌ पृशिय फौजदार नाराज भ 
लिंग । फोजदार लोकमि मंगळराजमे बड शक्तिशाली दया प्रभावशाली होइस 
छाडे ॥ एहम स्थितिमे ओ धहुत बिन्ति रहय तः लाह । परपानन्य चौधरीक 
भिता देवावर [ चौधरीक जश्न एक छवार घलति श॑ लो महा राजस भड 
कपछाथत । वथानस्द बड़े प्रदेशी लोके छलाह आ पृियाक संभ रळवाडा 
गणा फॉजदारफ ओडहिडाम हिंतेक प्रवेश छलानि । फौजदारफ महाराज 
सपजखनारापण दापपर कटू अविद्या भः घेत छंछमि भा. जल्न देनन 
हुनका दिधाजिक नियमे बुखीळथित शे ओ हुतके तूर्ण विसवासपाल अ! वफादार 
छथि तं फौजदार दितसे वात समासत भ5 गेल । महाराज दामचखमारायण 
राय आ फीजवा रक बीच पः मधूर संबंध स्थाविर भः गेल । द डिसे प्रसन्न 
#5 मताखज रातमचसरम/रावण र्य देवेनन्द चौधरीके दू परगना हृजापंमे 
देजधिव | ओढुन परगता भके तीराजारिंदश भा सङ्गा । 


देवाबन्द पयन एक पुन परमातन्यके वीराला रिद वेळधित प्रा रोपर 
पूल पानिकनादनकी घसा देखवित । आइ मोही महाराज रामचखनायायगा के 
परमानन्दे स्महि भेर डळनि |. तीदार रिव जमींदारीके ड न्तरी सोमामर 
मोरंग छङ आ दक्षिणी औ-पश्चिनी प्रोभापर धराया सळत पर । परमानन्द 
चौधरीश देवान मुलेतानसूर परगनाक किछ भागो तीदाखारिङह पर्यनाफं 
अश वहेत छान छा एहि फातक महाराज रामचन्द्रनारासणक किङ 
पयतिक बदखछो ४५ बेलेश्िित। एव्रिपर रेयति-वर्णमे अनैलीक जमीवारक 
मात आकाश छलक । फरा सभक कहव छल्लैफ जे सभे विने भो लोकति 
जकरा सूडतावपुरक्त हिसा बुत अधयकू याहू, मो सीमा खाइ हठात कोना 
वरल गेळेक, से मोकरा सभके बामे नहि अफ | 


तदाशा दामवन्ड कुमारीयुरत मोडनोगडी अला मोनी दी गे 
पहाराजेक कचहरी सा. राजभवन सेहो बन छनि । ई मोडतीवड् 
पणयास समीय छळ | एनम मद्ाराजके पुणा कालि हरनाम मा 
हीइन । ई प्रणियामें फौजदारश इपतरमे दू. वीक्षपर स्थित छळ | 
महोप दोसर. विद औं चुलतानपुर पसानाफ मुक्यासय परुचलाह । 
नद्य सेयतिसभ हिनक अपकास उत्लसित भेळ आ महाराजफे भी लोकनि 
सपने दुखन!मा सुगाजळ । वर्नेक्षीओ जमीदारफ़ ससश सभ सीगापरपसं 
व्ालज सगतच्तासयणक “सुलतानपुर परगना दपि सानम इडा देते 
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लल । महाराज ओकरा सभके साल्त्वाना वेज़धिन घा सोमाक सरळ दोसर 
जमीन इकः छड़ बाँस आदिसे छर वनयवाक जेल सहायता वेलधिन । संगि 
अतम फिछ प्पादाके रहवाक प्रादेश भनेक । सकरा क्ञोकमिके तावक 
गार झोतग रहवाक छलक ययते धरि दर्नेळीमे सीमा-विवादक हुल नेहि भः 
जाइत छडक । उर स्य छलेर जे प्यावा शभ भविष्यमै बीमाक अनिङमणाके 
रोकत का अजेपर विपि अधजापर भोकर सहायता करक । महराज 
गगन वेवानेके वेश देसवित ळें भो अपेन स्तरगं वनलीक देवावर वधाशीघक्ष 
सतिकमरा हृष्यताक्र दतु खसकगक कराच | महरा पाचने शन 
स्मरणा छेलनि जे ।75] ईस्वोमे परगना तीराखारिदिह भा देवानेन्यके 
ब्रपदारहुजरूपं देने छल्लबिग झा देबातन्द चौधरो अपत ज्येष्ठ पुजन परमानन्द 
चौधरीले सो परगना देते छल बित ॥ महाराजे आदा छेलेनि ळे ई झगड़ा 
सामसी बातचीलसे खोभरा जायत । 


दोसर दिन महाराज शहसीलन्असूस क्षाविक स्थितिस अवगत भेलाहू । 
परंगनाक राजित्मक किसे फौजदारक ओजड़िठाम जमा कयल गेलक की तहि 
खाडि निपकः छान-बीन कसलाक बाढ परगनताक खारी सीमांनलपर स्थित 
गामक जेंडरशलि लोफमिसे भे ड कमक्कविन आ हुतका लोकनिके स्थितित 
अचात ळरौछधिन । डो लीकनि हुतका आइवारुन वेलशधित जें बर्नेकीक 
जमीदारके गप्मफ जबाब गष्वर्स देले जतक सा लाडीक जवाब छाटीसें देख 
मतक । हुनका लोकनिक कहव छनि जे फतिक्राण बतेलीक जमींदार 
फयने छुधि जकरा शीदातिशीक टटा देश जाप। भविष्यमे एहि द्वर्हुफ 
भक्षतिकारा वर्वाशत नहि कमल जतक । वर्नेलीक जपीदारफ का बारी लोकनि 
चोर जकाँ सीमापरद कागल सगमत का सम दाक गाछ करमा देने छलाभन । 
महाराज शोळातिणीच एहि संबधमे आवशयक कारण्याइई करबाक सभ गोटेफे 
भाइयासन देउन | 
ई संभ व्यवस्था कंपलाक वाद महाराज छाभा पत्नीस कोच रास्ता 
पालकी द्वारा चाल मोहनींगढ़ी भावि गेलाह॥ आय हवेली परणताक 
छरी तहमसील-अंग आ राजस्वक मिसाका अवायगीक छानवारी प्राप्त क; 
दोर दिन पहसरा लेल बिदा भेलाह आ सकाल धरि ओतय पहुँचि गेलाहू । 
मोडेनीगड हवेली परग! मुख्यालय मिही छलेक । 
अंग त्यवगंक जोक सभे बाजमहलमे सहाराज़क सजागता सषि 
झन्नान्न। लब-मासक जेसुरँसति लोकनि सेटो उपस्यित चलाइ । पहुसरासो 
कुमारीपुर आ ओतयसं मोहनीगढ़ी आ मोहनीगदीसें सुलत्ञानधुरक पान्ना 








| | एक छलीह महारानी 


विवरणामं महाराज हुनका 5 भारत करोळधिने ॥ शौमां-विंवा 
संवंधमे सभे 


देवान जानकीराम सिट हुगक एहि निर्देशस पुर्ण संतुष्ट छलाह । 


वारि 


दतु फाळे' तं सौहियॉक दुतू वर भा. जमैज्नीक युलार चौधरीक पत्ता 
लागिये गेल छेलति भूवा ओ बिज्ञारलानि जे यावत महाराज कुरारीपुरसं घुरि 
३ अवछ'थ ताबत झोहो बनली आ सौरिसासे घुगिक भावि जपता । 

भबुआ ना पहुसरास बनली परुँचजाहु। परासः दशा कोसक दूरी छक्र । 
परमानन्द चौधरीक डयौड़ी प्रथम कोटिक छल । तच जाइते देरी हना 
अपने गामक हफ्फन कास भेट भऽ गेलि । घो चौधरोजीक मे हलाआ छछ्ल- 
थिन | परमानन्द चौधरीफ इरक्षारने हनक वेश प्रतिष्ठा छलि । 

रकेन झा पुछुजधित-- प्री बबुद्या बाबू | आए आड । अह एमन 
कीना ? हमरा लोकारिके किळ वरि न न । अहाँ अमत छी कतस 


तः; 
सतूला झा हमरा से ज्ञाते नहि छभ जे अहां धरनेलीक जमींदारक ओहिठाम 
काश करत छी | अहाँक ओिडामक कुशल-मंगछ उत्तम । पिया-पुता चभ 
तींकी | हुम इसहारैवं अर्वन छी आओ वस दिम पहिने प्रोतसस विदा भाक 
पहुणरा एलह । 
फॅबेकन शा-'पहिले झ्वान-ध्यात करू, भोजन फह । जेवन गप्प-पष्व अवक ।' 


नोजनापरात्त दुन्‌ गोटे वंसत्ताहू । बवा भके दुलार घौप्तरसीक शिवाय 
जानकारी छेबाक छुतनि के कथा-वार्ताकू पसन वडौलनि-- य टंबनान याद 


अहानि ते वमले अछि जें बैपाकरण मर्य काक कन्या गाधि विदाइक योग्य 


भः गेलशिम । पंडित चीक इच्छा छनि जे पाणास शिळाक कोरो रजवाडामे 


ईतका अपने फल्याक अनुकप बर भेंटि जाइन । हमरा ओ वाह प्रसंगे पटाने 
मत] अरहा कद बलाद धोत्ररोक विवाह एहि झुमे वोर्‍येवाक विचारे 


छनि † यदि होन ते हम चौघरोजी लग प्रस्ताव उपस्थित करों | 

ठवन वातज हुकार चौधरी ते प्रथम सौटिक सर्‌ ळच । भगवान सदं 
परहि एहि परिवारके देखने भित । लक्ष्मीक फ॒पा एहने नि जे पति यर्ष 
अभीत-जाविवादक विस्तार भः रहल छनि । वलार चौधरी तश्यवक रहित 


दुडता किन्त गाशिक मार्ग अपवययाक निर्देश टेलाधिग । 


एक छलीह महारांनी | | 


बुत गरधोर आ अध्पवसायी झि । यरुन्गुष्णा से बहुत सुन्दर मुद्दा हमरा नहि 

f ज ने ८ रे टम 
बूम पडत अखि जें एहि बेर हुसक वियाह हतनि। पेमा संध्याकाळ हु 
तू फिक कहर ।' 


बञ्ञज्ञा भा ~ 'हितक उचौड़ी, बाग-्यशीचा, वखरीक पाँती सभे दैेरिक$ तं 
व रः र 3 न न | 
एने चि परत अखि जे ई जर्मीदार आ कुषक दुनू छथि । 


ठवन माव-'ई अहां दीफे बहरे । पशाचा जिलामे एटि मुगमे महू छनि 
जे जमीवार होइतहें पैच भूभागयर कुधि-कार्य करवत छि । वञ्ञू-पातफ 
कारो हिनफा पी, दूध, वही डि पर्याप्त माजात होइन छनि ॥ मृमः 
मागतात. पीसवार हेते ई खेती सेहो करैत छधि। खेतीस थावर-दालिक 
अतिरिक्त भाल-जालफ तेल चारा रोही उपलब्ध ५ जाइत छनि । दुलार 
चौधरी अपन पिताक काळी सहायक हमि उन्नत्िशोल जमीदारक कोटिंग साबि 
गेल छवि । अस्त, लार अहाँक कीं कार्वन प्रछि ! 


वचना का- हमरा एगाससे सोया जमवाक इच्छा अछि | सुनाम सावले 
शक्ति जं ओकत हू टा बर छेक। हमरा भुका जानकारी नष्ट अखि । 
क्षटरारकी सौरियाक जमींदारी भा योतक पर सभक दिपयम ते जानकारी 


दकान धाव--सौरियाक अमौदारी भा प्रोतुयका बर छौकनिक जातकारी 
ठबरा किएक माहि खुल ! परहुसशा राजयंशहिक एक भाग सौरिया भल ॥ 
पहता महाराज रामचच्ेनारायणा राइ सुंसाहा लौआ मूलक छथि । ई 
वंशज छथि महाराज समर सिहक । महाराओ समरसि्टके दूँ सालक मनान 
राज कुष्मादेव आं राळा अगीरभ । महाराज कृष्णादेव दिघुफा संतान भेलाल 
माराल रापचन््नारासशा राय प्रा राजा हंगीरथक संतान भेजाह राय पास 
भारा ण झा. राब सहेच्द्रमाशयश । कूष्यादेवक राजधानी भनि पहुमतरा 
ग्रा राळा भगीरथक राजधारी भेलनि सीरिया । महाराज कृष्णदेव छा राजा 
भगीरव कक पुरुत पहिनहि भेल छथि। सौरिया कविहास्से जीन कोसंपर 
आअपस्थित ग्रछ्ि । राय दाजंध्रगाशपण था रामि महेद्नारागणा सहोदर भाई 
छसिं । बुशू उत्तम कौटिक वर छि मुवा मंग्या किछु कम छति । हमरा 
जमेत वैया करण जी के कन्याएें जोडीर्नमलान नहिं सितनि। आह प्राय! पश्विर 
हुनका लोकनिक विवाहों नहि हेतनि । 

बुआ अ=अ ठवकत याज, अदा तें बेस फडिछाक5 हमरा दुमू वरक परिचय 
देसहँ अछि । अहक विचारने बर-फर्नियांक जोड़ी-मिलान नाहि देतैक ? आब 
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अहस अधिक विश्वसनीय जा र्न जोक हमरा फे भदत ? आव हुम 
एश त्तौरिया नहि शाव्रत । चौरियाक काग तं अटी” कः देल । आघ हम 
पुन: महू राज रामणच्यतारागणशा रासफ पज करत गाम चल जायव | 

इक्कन क्रा--एश्न एसय पज । किछ दिने र डिका देश जायय ।' 

दा ऋ = नह, हमर काज भउ गेल । हभ वरक अन्वेषणाने पत्त छी । 
सोरियाक जात पत्ता अह वः देखसडें। आइ संध्याकाल दुलाद ध्रौघरीफ 
विवाहक सम्चन्धमे हमरा अहाँ हि दी ते कालिम भिगसरे हम पहुसरा चल 
शाह | 

संध्याकाळ पंरमानन्द चोधरीस उक्कन बाबू शृप्प कलानि मुदा ओ पहि 
वर्षं वालकफ बिघाड करयवामे अपन असमर्था वेखीलधित । परमानन्द 
चौधरीस व्ुआ आके सेहो भेट भेखनि छा बड़ आत्मीयताएँ आ गप्वशप्रप्प 
फेंय्लसिंग । दुल! चाधिरीक विवाहुक व्श्मस्थते फोनों गप्प नहि भशानि । 

भिनसरे बबुआा ना ठेवभन चावस आज्ञा लेः पहक्षर बिदा चाह । 
गवदाक काले ठुनफा फहूलझिन जे हुनकह लेल जे कोरो गोकेरी- चाकडी षटि 
रजवाड़ा मनने भः जाइन सो ओ हृप॑पूर्वक करताहू । हनक आधिक स्थितिक 
विपयमे तें झाकत वावके बुभते छूजनि । अंत; झो णहि बालके घ्यानमे 
रखबाक अनुरोध करत कतव विदा भलाइ । 


पाँच 


ब॒बुओआ का संध्याकाल पहसरा पहुँचि गेलाह । जहिमा भोतय पड़ बल्लाहू, 
आ हच्खू का झा फोडून फामतिक खोज कयि । तुरत काने तत्काले भड 
भः गेखनि। हुरुणू शा पुसुलशिन- अहा तं बड अल्वी बनेली छा तौरियासे 
चिक चेव अघकूङ ! ` 

--'काल भऽ गेल । वनेछीम एवः राति रहुलहु आ ओइ पुरि चमत 
मणलहू । हमर गाभक इक्क बाजू सहि दरयारमे रेत छथि । खूब 
खातिर कमळात | हतका खङ्गा चिन्त निपान 7” वजुप्ता झा कहुछधित | 

हरसू किएक नहि चिन्हवति ? जमौस्दार परुसानन्द चोधरीक भो खास 
दरबारी छथित आ नीक जोक खमि [ 
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एलबलिस मोहन कॉम्रति सेंटी आबि गेलाह हुनकडू श बालाक बु चास 
मुनौल शिन । 


नुह ] 


मोहन“ सौदिया किएक महि रेळे ! 
वय॒ुआ--सौरियाक सरक आ धरक विषयमे खच पत्ता छांगि गेज । एड 
वर्षे हुनका सोकनिके प्रायः विवाद फतष्य नहि छनि। ई सूचना हमरा 
वर्ग जिये में भेटि गेल आ विषवसातीम रमे । शखर भोतय रथी लेल अतह ! 
भोता; सौरियाक घर-बर गोहो इश्ञप । बेस; आय अहा दुनू गोटे छी । 
हमरा ई पत्ता लगाक$ कळ जे गहांराजकुमार इन्उनारासशाक बिकाइ एहि शुम 


करयब्राक बिचार छैक की माइ ।' 


हरू "हूँ, अही शुद्धी हितकर बिकाइ हेतति। अहा गैलहूँ, सफर बादे 
तौतटा कथा समझ छक । मदाराजो देवानजीकि कहँ शहुथित जें एहि ब 
महाराजिकूमारक् बिवाह करा देवति । अपना वः मत छलशिन जे आध 
बृढ भेल । महाराजकुमार विद्याहफ सोग्म भः गेलाहू । एकटा सुयोग्य वन्या 
वेखि कथा स्थिर कई सी | 


बचुआ भा-- ई ते अत्युत्तम । आव हमर ग्रह लोकनि ४ परामश दिपा 
जे हम वेधाकरशाळीक कन्याक कथा प्रस्तुत र विश्ननि । 

हरसू अपन विचार दैलयितं--दानिश्षग क्षह्ठां दरवारम उपस्थित भऽ 
झहाराजक भेट करिधौन जा इनका कंटिश्ीत जे बदि आजा. ऑर्य 
में हइसहपुण्फ जैखाकरणं मतेबोधे पाके कन्याक कथा विधियत पक्षास्पन्तर 
प्रस्तुत करी । अङ्गां पंध्यायंदमकझ छपशात बाजसभाने आभि जाएब ।' 

वंध्पाकाछ बवूआ का दरवारमे पहुँ चलाहे । दृस्खू महाराजे कहलथिन 
जे थंबुओ का उनेक वर्न चाहत छधि । हुतका शिळू गापो छनि । महाराज 
हुनमा गुरन्त अशययाक आदेश देलथिन । अभियादतोपरान्त बबुआ का भा 
महाराजक थीच बालाछाप परभ शेलेति । 

महाराज जिन्नाव्षा कपळधिंत --'अहांके श्योट्रीम छोतों कण्ट ते नहि 
मल ? 

वशुभा झा उत्साजपूर्वक बह] छगलाह- महाराज, कष्ट किएक हेतेक ! एतय 
प्रातन्‍्दयूत्रंक रहलदूँ । एतय मिथिलाक विशुद्ध परिपाटी देखिक5 से गवंगद्‌ 
छी । व्यवहारोम झात्मीयंतास मुग्ध छी ।' केक छकि गम्भीर हौइत पुगः 
केहि लगलाह='इहाराज, हग पवा शातक आज्ञा चाहत छी । भू चक 
नेंयाकरण पळ ममग्रोध आके एक बिडुपी कत्या छिन । मनवोध फाव 
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पत्ता मळांथन गोपीनाथ भा जें | कर महाराज शभ केर ठाऊक 
वीहित्न छळाहू । मंमघोधं भाक विवाह मड और ग्राम निवाही पदी मूलक 
नदिषाम शालाक रामेइवर कक कुन्हामं खनि । मनबोधं ज्ञा माड्या मुमा 
सौरा शालाक छथि। महाराजकुमारक प्रति ओ कथा उपस्यित करय 


“महादाजकुमारक विवाह ते एहि द्धम हेतति । आरो कथा सअ आमे 
छैक । अट वैधाकरणावीकी कथा प्रस्तुत फरवालेल काहे तत. छयनि । 
मासाभ्धेत्तर विशाशपर मणय लेल जतक ।' महाराज उत्तर हैलथिम । 

वबुझा का विन कतापूर्वेक धत्यवादक सवरप क हळधिर महाराज, इच्चौडीने 
पड़ सुक्र रहूलडू । भगवती इषा हेत नि से भापच-नायव ऊपे रहेक । हम 
काल्डि भितसर गाम लेल प्रस्थान करद आ पक्षाम्यस्तर दरबाशों कया मसत 
फरबाक हेतू उपस्थित होयब ।* 

किछुए काले सभा समाम भेल । सशातव सीताराम आके अजक 
महाराज व्हहळधित जे बबा भाक एक जोड़ धोती भा उपडप रग पहुप्तरा 
ग्राथाशपरत्क खर्चे द पेड जाइन । इसका भिनसरे चल जयचाक कृति | 


छ्झो 


सुलतानपुर परगताक शोमा-विंवादव फैसला आई होयया लेल छैक । 
प्रशियाक फीजदार दुनू तरफ़्स--जर्मीदार परमानन्द चौधरी भा भहाराज 
एमचचतारायशकं ~ क्षपत-अपन बाबा पेश करवा लेल आंजुक तिथि निश्चित 
बसने छधिम | 

पूर्शियाक फीजदार बरकी खाक दरयार लागाल चाम । हुनक देवात, 
सिपडसा लार तथा अन्यान्य अधिकारी झप उपस्थित छाड । महा राज 
गम चइनादायश राये अपन देवान जानकीराश सिंहक संगे त्या. परमामांद 
चरा अपन पुन्न वुलार चौधरी आ अपन देवानक संग उपस्थित संधि । 


वरमलो स़ाा--'परंगंता तीरासारियह प्रा पाना सुलतानपरवा तींगा-वंत्रधी 
कोन विवाद छुक ?' 
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परमानन्द चोधरीक देवान हुजूर, कोनो विवाद नहि छक, मुद्दा महाराण 
रामचल्हनारासशा दामफ सजात केत छि श परगना ती साखा स्वित्ृफ समा 
परदिकका सोगाक अतिख्मज काका लगभग आधा कोरा दक्षिण सुल्तानपुर 
प्रशानारें ॐःचि गेल आजि । 


गर्जत का सा मोरगंक राजांचा बहुय छान जे जर्नीवार परमानन्द 
चौधरी तीशजारिदहक, तीमाके उत्तर दिप्त लगभग आधा कोस बढ़ा तेते 
छॉथिं॥ पद्धि प्रकारे उत्तर दिस पोरंगक राजाक क्षेत्र आ दक्षिण दिम 
सहाराज दामबद्रनारामणफ परगताक क्षेत्र, जमीदार पर्मानत्व चौधरीक 
इस्तलमी आनि गोळ छनि ।' 


देशाने जानळोंराम सिंह--'स रकार, यैह दात छैक । सुलतानपूर परगनाक 
उत्तरेक्षारि सीमागर कणीदार परमातत्य चौधरीक सहज सभ एयसिके येवजल 
फ देंगे छुक | 

गरङनी खाँ परमातत्द चौधरी, सडा बाजू जे वस्तुस्थिति की छँफ ?' 

परमानन्व चाँछरक बदला हुनेक पूत्र दुलार चौधरी इठलाह भा प्रारम्भ 
कथलनि-~'हमरा जहियासें ई परगना भइल अहि. एकर वैशाइश हम नहि 
फरीने छो । इसरा कागजे द्वारा ई बमा मेडल अछि भा तहिमेसं हम 
सम्पूर्ण परगतापर दजक्षकार छी ।' 

शेरमजो खा--कागजपर परंगताऊ फतवा सकता लिखिका$ देल गेल 
छत? 

दुलार चौधरों-- हमरा एखन हमरण नहि अलि व 

शेर मसली--' अपन देवानी पकछिओन ।' 

दुलार बोधरी--देवानजी, गहांकें जानकारी हो तें युझविओन जें तीर” 
EINE वह प्रेनाक रकया फलवा छक भ कया बर्नेल्ीके वत़लन छा 
फोजदार साहिबके' ई नुन्ना विद्यौन । 


त 


येवा कागज डगर नहि भेटि रहस अछि । 


येसी तेजन ई तीमा-विवादक पैसला कोना होयत ?* 


रमार चं श्च 


रा>-सरसार, हमरा जंगैत सै कोनो. विवादे मेहि छक । नेतां 

जे पवित्र हि, चला जश ॥ 
अरभेळी =~ हपरा क्षुफियि!सं मुचा अडर झि जें घहाँ वीराखारियङ 
परगताक उत्तरी सीमासं माधा कोस मोरगमे आ बक्षिण रीमा पदवी. पापा 











| 6 | एफ छलोह महा राती 


कौस वक्षित दिसल स रट परगना सीमाक अतिकपण फयने विक । 
अर्जा लग. परगताकः नक्शा ज 

दुलार चौश्चरी--एसम ते उपलब्ध नहि अछि ।' 

गेरअली-हम दुनू पक्षके कांगज-पत का बत खाक मोकदपाफ फैसलाक 
हेतु उपस्थित होयबाकः सूचना पटीने उड । एड्स स्थितिस कागज-पक्क नाक 
अयवाक छळ | गूशिदावादक सूवंधारक ओडिठामर्स हमरा आदेश छावकू 
अछि जे अधिलम्त्र प्रौमा-विवादक फोतला भा जाय। जहाँ लग तोरा. 
खाहिदहू परगताक नक्का नांदू अहि मृदा मरा छग अहि । तर्हा देखू | 
एकर रकभा सेहो लिखल छेक । मोझंगफ राजाक जतथा जमीन बट्टा दलं 
ह्यते छिएँक से काऊ रंगर नक्शाक उत्तर सरहदपर रंगाशछ गेल छैक झा 
वक्षिणता सरहुदेपर नतवा परगना गुळूतानपरक क्षेत्र अहाँ अपन दखळमे कलने 
क्वः से कारी गे रंगायले कफ । हमरा लगा अडी जतता राजस्व जवां 
कर्त की ताहिसं बहुत प्रध्चिक जमीन मदा अपने कड्जामे रखने ह 


छुजार सित्ठृ-- हम साज एकर म पो फरायब ।' 


शरअळी झनेक रच्छ स्वरम चजलाडू-णट्रि विवादपे दू जमोंदारे नहि छि, 

नेपाळफ मोक राजा संडी शध्षि । पहि नरहे ई दू बेशक बीच सैही केगडा 

पदा करत छेऊ | भहॉ. एहि भाडाका आइ तप्तफीया आळ | हेण खव 

र णी आग ण वित 

पथ्गना तादाज्ाडिहक पमाहचा कराने छी स जसत्रा भपिएंर दन दिह 

पी 

उत्तर भा दक्षिणमे अहा कब्जा कयने किक तकरहु नप्रधीने-छी । एहिमे 

क्षु कोनो गती नहि छुक । अहक परगताक उत्तर आ दक्षिण शीमापर 

सुमा भा चागुआनक साउ सन लागत झलक | कहाँ हाल हिमे अकरा कटने 
हिएक । देवातडी, अह! की परजमींन देणे एक! 


ने कहि” कागज 
अछि शा ने सरजमोने देखने चिक 


जेंरंप्रेलोफ कथन सूति सीमे दरवार इतत्ध छळ । 
प्रशााननद चौधरीका येब्रान तरूपकाइत वजा - हैं, मर्मन वेळां 
डिक ।' 


परझली--'सरहद दलनं वरले छक आ सख ग्रा सागयांनक भुद सभ 
लगि छेक । तिरमरि था ताइफ पती समझ पहिछछा सौमापर एश्वनहं याहे 
छिक । 


परमाकद चौछरीक देबान-- 'है, सरकार गैह स्पि छेक ।' 


ऐक छलीह महारानी | ।? 
शेरप्रलौ दुलार चौपरी दिस ताफिकड पृछज॑धिन- 'अहाके आव की 
कहुबाया अलि ¦ ' 


“प्ररफारक जे आदेश हैक तकर हम पालन करव |” दुलार चौधरीके 


नागूनचे करवाक साहस नहि रहि गेस छलानि | 


झरअली हमर आदेश अछि जे झहाँ मौरंगक राजाक झा महाराज रामचरद्र 
तारायशाक दखल कपल जमीनके आइए, एखने छोडि वित । साच जे पुनः 
मौमा-तरहदशर अफारण विवाद उपध्वयित करच लें हमरा कामिल भा फौज- 
दारक हैसियत सल्न काइरबाई करं पंत । सूबेदार पहि सीमाक झगड़ामे 
बहुत नाराज छसि। जाळ एकर पुमरावृत्ति नाहि होमबाक बाही! 

इंरयार समाप्त कल । सिलित अदेश सेहो दनू जमीदारके देश गेल्नति । 
मोरंग्क राजा सेहों हनक अनक्मित् अमि छोड़वोक सूचदा वः देल गेलानि | 
महाराज 'रापचर्द बहुत प्रसन्न छलाह । 


पातं 


वेदुजा भा भाई सोळडूम दिग पृघतियाये घारिकः अपन गाम आमि 
गेछाह़ । भितप्तरे ओ वेपघाकरश मनवोध झाक आऔहिडाम उपस्थित भेलाहू । 

मनवोध 'भा--'कुगल-गंगत कह । कसत ऐलह ?' 

बबुआ भा--इंध्पाकाछ पलू, मुद्रा ततेक भाकज छलहुँ जे अपतेक में ट 
करक साहस नहि भेल ।' 

मनबो घर कतय-कतय गेलडूँ !* 

बवुक्षा-> प्रशुस रा उयीदी भा बन ही उघडी गेलहूँ । ओना-सो याक बरव 
पूचना सभ सोटा हावस कपल | एखन पुशिया शिकाक मैथिळ रजयाद़ा 
तमे इन्दुमतीक योधये चारिटा चर छधि--पहसंदराक महाराजे रॉमचन् 
कराणा रोचक पुत्र गंद्राराजकुमार इन्द्रतादायश राय हमरा अनेते सर्योशम 
वर छा | दोसर पोप्य चर छि जमींदार परमानन्द चौध रोक धालिक दुलार 
चौधरी । हितक अभिभावक पून दिनक विवाह करडक से चचत नड 
छविन। दू शा अर सोरियापे छथि--शांप राजेच््तारायण औ दाय 
महेखरनारायक्ष । गूदा हिनका छोक॑तिक वप किछु कम छमि । ईम्‌ 
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सङ्गीदर भाइ खशि | हितको ब विवाह एहि शूरम भरिसक -नहिं 
हेँलनिं । 

मतवोध-- बेस, हपरा सभटा वरक परिचय श वरगुगा बुकाज | पंध 
चीच मनवोध काक स्त्री आ इन्दुमती सेहे शैयाड़ लग टाडि मः वचुआ का आ 
मतवोध भएर कधोपकभन सुतय लगळीडू । 

ववृआ--'ते सून्‌ ।' 

सनवोध-- सर्वोत्तम जाहि वरये कहत शिक हुनक विययमे हेमा 
निश्तारसं कडू । 

वन्नु॑आा-- प्णिपाफ महाराज टामचखनारायशां राइ संब तरडे सम्पन्न 
छूथि । ओहि क्षत्रनें हुनक जोड़क जमोवार नहि छथि । अम्तुणं पूर्णमा 
जिळाक पाँच आगमे हू भाएपर हनक जमीदारों पसरल छनि ।' 

मनवोध-- हुतक बेशक परिप्रयमे कह ।' 

बजा मटा रा जे दामबनड्फ मूल फळात सुरण फछजिप । पञ्जी सारट्त्यमें 
एज पक बीजी पपप छवि महामहोपाध्याय उमप्रापति। पडि बंशमें प्राशपति 
नामक ब्यक्ति भेज़ाहु जनिक पुत्र भेला चोघरो उपाधि सहित सगरे शिह । 
हिनकापर कक्ष्मीफ विशेष कृपा भेलति | समर विहके हू बिवाह । नू 
पक्षमें एक-एक वाहक | पेम पक्षये मत्राराज कृष्सादेव आ वितीय क्षमे 
राजा भगीरथ जनिका जीविकाक लेक राणक एक अंश, कटिहार परमन देळ 
नेछनि। राजा भगीरथ सौगियामे जपन इसौडी बनाके रडेल लगलांहू । 
महाराज कृषपशादेवक समयमे राज्यक खुद वृद्धि अलफ आ हुनका सामाजिक 
प्रतिष्ठा सेहो खूब भेशडनि । हुनक वाळक महाराज विश्वताथ बड प्रतापी 
मलाह आ पम्दस्धादि सोशिवफुळने करय सलगकछाह! महाराह विश्वताधक 
दोक प्रहाश॑ंजण वॉरनाराजणा सेहो उत्तम कोटिक शासक बेहाह। कहल 

त अछि जे ओडी समय हितका छोकनिक नामक संग 'नाराघाणः जुटय 
लागळ । ई ळोकनि अपर गिहेक समयये जराया संचळपे महसरामे डीडी 
बनाकर खप छगलाह। महाराज वीग्नारायएण किक्क वर्ष धरि राज्य कयशाक 
जपराश्श अपने पुत नरतारायशक राज्याशियक कराय संत्या अगा कयलानि 
आ किछ दिन बाद. सवप भेडा । महाराज नरतारायशाक पुत्र महाराज 
रैम मरदनाराधण राय झळाळ । वत्तमाजने वहे मङ्गाराज छि आ अंपन 
पुर्वज समर सिह जर्का परतापी बुभ जावन छि । 

मतवोध--'बंशक जिपयमे ते ग्रह खूज अनुसंधान कय 
में कोना पंजीकारे ब5 सतत छलाह ।' 


अह । पहन विवरणं 
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बजा - हैं, ते मेडन छरे जे शवक विषयमे हसरा जे पता लागछ ताहि सू 
हरम कहि तमत छो ज जी प्रवम कोशिक प्रज़ापाळफ छथि। भी प्रजाक 
परिसिथिलिक पता रगतसं लेल घोड़ापर सतमय-समयपर गाम-गाम घ्‌र्मेत छॅभि 
आं प्रजाश कटक निवारणक प्रयास करत छॅरथि |. एहि फ़्तापी महाराजक 
एकमात्र पन छेथिन पहाराशकुमार इचताराबश राग । एटी वरक. पसंग 
हम कहने सी गे की सर्वेषा अङ्गीक कन्याक अनुरूप । 

पतच खुनितहि इन्दुमती पड़बलौइ । हुनक माता शोत्तहि साहि एहळीह 
आ शॅनिपू्ेक आणिला संबादक अपेक्षा करय लगलीतव ॥ प्चुआ का पुन: प्रारम्भ 
कंपलनि->वर स्वस्थ, सुस्वर, रात एस मुदुभाधी.। हम रस प्रा डचौदीमें 
राजक एक सामान्य अतिथि झलतनू मृदा हारा दिते झो पुछलनि जे हमरा 
रहवामे कोगो अधौकर्य ते नहि भेछ। महाराजकुमार डहलेत झलाहे आ 
हमरा ईडॉल भेट भऽ गेल । हुनक ओहवाक दोसर कोतों  छोक रहैत तं 
गभवत: टोफयओं नेहि करत! 

मलवोध्र- ज्ञात शेष तीनू वरक विपनमे कह ॥ 

बरदुज्ञा-- दोसंर बर छलि बुलार चौधरी । ओ बनैलीक जमींदार परमानन्द 
चौधरोक पूत्र छस्ि। लक्ष्पीक हुनकांपर खूब कृपा छति। झो शक्तिशाली 
सेलो छथि। कोनो रज्वाडांसे ओ बेसिक नहि रहत छधि । विन्तिः 
विन अपने सास त्तिक विस्तार कयते आदत छॉपि । पित्ता का अपत मितामङ् 
देधानरद चीपरीक अनुरूप कर्मरता छनि झा परोषट्राम घाल छनि । यह वेदान 
चौधरी त्तीरासारिवहु आ परगत्ता असजाफ उगाने कमळति॥ ई दुनू परगना 
हुतका महाराज रामचस्द्रतारायंणा राय उपद्दार्वरछ्य देने छलमिति ।' 


पनवोध --एहहन कोन काज वेधानख्द चौधरी कपने छजाई श॑ उपहारस्वसूप 
ठतभा! टू परगना क्र पॉस नि हे 


बंदुका >'हूमरा पत्ता लागल जे पुणिवाक फोजदार, महाराज रोगषन्कपर 
कोनी कारण ताराज भः गेल छल िन ॥ मूद बेब्रागाद नौधरीक पे पास 
पुन शोटाक बीच मधर. सम्वन्ध स्थापित मऽ ळल | एहिसे प्रसक्ते भ 
MRF चामचन्हनारायशा इसका दइ परपना पुरकारसरप देकध्रित । 
दवानश्द के दु पेत्र छलखिन -परमातख ख मानिकतरेत ॥ सो अपने इमू 
पत्रक तोच प दने पराताके बांहि देशंथिन । तीरापारिदट्ट परगना 
परमारन्वक हिस्सामे पडलति आ असी परंगमा मानिकतादनेक ह्विसामे । 
एखन परधातन्द अयम ज्मीदादीसे दूर हवेली परगनाक येन अममे सपल 
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इभीटी बनाकर झवन पुत्र दुछार चौधरीफ | रहि सुळ छस | 
गा चौधरीले छोट हुनका एकटा जारो पेटा छळधित मृदा हनक 
इत्रत भः शेळ शि हफ्ापफ र्त है; व 4 
रा , गछन । दुळार चोधरीक पृ शुम विवाह दितनि, ताह्विमे 
LE | द्र सन्यत डू ह i गटर 7222० 
ळी T सने बुकि पडते आड । परभाननन्‍द घौधरीक ऑहियाम जे हरा 
ग छल वहस हुम छुटि लाफकपवर आवळ पी जें पाई दरम 
श्रो बुलार चौधरीक वियाह नहि करोताह । i 
मतों ध--'प रमानत्द चौधरी तो राजा: रु 
„न नित्द तराणा रथ परयनाएं दयोडी नटि बनास 
पतली कोना सावि गेलाहू ?' 00 
अवुज्ञा-- "हुम एकर ग्रमसंधात केच | हमरा पता छा जे दैवानन्दक 
पता मा परमानन्दक पितामहू छलमिन विश्येण्बर प्रा ओ पहुँच रा क्षयौज़ीक 
अपने अमकालीग महारानोळ खूब तेवा ळयक्षधिन । एड्टिपर धंसन्‍त क्यो 
हा यनी विदवेषवरक स्त्रोके 'मुःददेखना'गे अरनैछी प्राम वेलभिन । तहस 
प्रो बनेळोधे रहेत छथि ।' 
मनेवोध तेसर मा धारिणं बर ?' 


वबुआ--सैतर आ कार्म वरक वंश प्रा धन-वित्तर क 
एसा काः पक थो जोकि मे श्र । । 
साह काहि सुनीऊङुँ। गो लोकमि तश्या इयोड्रीप निवास कररत छि | 
पर्हेशष सा मिधिलाभाधाक ई परिकार खूब प्रेमी अहि | मदां तू रफ 
वमर समरी किङ कम बुम पडल el पा हुदा दुनू कर 
करन |' भक स TSE | मार जह निचय Ch श कोन वर 


मनघोध -'अहाँ हमरा ई कज फे 
MELT Fi] जे स््वाराज म LE तीन त i प ज्म शं 
ह ह न महादाजिकुमार कोन तरे हमर जमाय भऽ 
बज Ey in शै ; 
कि व्य भाव कधा प्रस्तुत केरवाक चाही । किन्तु ताइ पहिने स्विकार 
° त हेप महाराज शामनन्द्रमारायता दायके” कांह प्रायल खियनि लै 
हम पश्माप्ष्यन्तर प्रनत रः 
4 न्‍ यन्तर विधिवत कथा मस्युत करबाक हेतु पनः पमेक सेवागे 
उपस्थित होपव ।' ९ 
मन्ध --एतथा वात नहे! कः नेने की ?' 
द हस फाज फरय गोल देलहु फी पहुनाई करय तेल ?' 
च सल घान न नव वा क ] F 
नङाध ता रणा गाजम प्रबृत्ति भन जाय * भहाके पहुँचा रा जाग 
डु F 5, द | aT ३ ' 
en हि है रहत के करत! हूँ, एक बात ते मिसादिये गेलह । 
देमि एहि यत्ताम जे क्षचं धल प्रि से हमरा लः निञ्जऽ |! प 
अधुभाज्डाहुमरा किछ खन नहि अ ।' 
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मनी -- छम ई विश्वदरातीय गप्प ¦ ° 
7 ई आभ्य कय नेल विसारि गेलहु जे जन 


वच्चा = हमई अडफि ई 
हम पहरा इभौड़ीसें विदा होमय लगतहु ते हमरा एक जोड़ धोती आ 
मांगेव्यय विदाई भेट । इम ते भंहाराजक सम्यन्धिषों नहिं छिपति मुदा 
जो उदारतापूर्यव हमर विदाइ लसलनि । अधि हम फूसि नहि कहते ।' 
मतवोध-- एहि विधधन आव हमरा किछ कफहुवाक तज अछि । अं 
आग गिल्ला वात अहाँक हमं 


से दमड हमर भगैक्षित् के छि 2 


ग्रछधि |. 
धब्ुभा— कथा प्रस्तुत करेबाक हेतु इग पहुसरा जायते मुवा एक गोडवे 
हमर संग लगा दी ॥ चिवाहंफ दिने प्रारभे होसबामे एखन देरी छेक ॥ एक 
पप्ताह बाद हम पहसरा जमवा लेछ तैयार छी ।' 
बनत्रोध-~ एक सप्ताह बितवाते कतया बेरी जगतेक ? दोसर ककरा 
संग गादी! 
वनुआः='हाँ अपन समुर तहुआरक्त रानेश्यर अके संग लमा दिक्षक ।' 
म्रतवोध--'मुद्रां सरो तें चड़ वृद्ध भः गेळ छधि। पसरे मप कोस 
जापव लुन पार छगतनि ¦ ;क्‍ 
चन्चुओं शन अपन सार छड़दत्त कार्फे संग छमा दिवड | 
मनवोध--'बेस, काहिद भितसर हम हलेका समाद पठवेत खिंयनि । 


अड 


आई भोरेभोर पांच-सात टा इन्दुमंशीक सजो-वहिनंपा सभ इलुमतीक 
झि ठाम पहुंच री ।  हुतफ मायके पकगोटे कटुकधित--'काकी, इन्वुमशीके 
विम्ाहों निश्‍चघ कः लेलि्टैक आ हमद लोकानिके खडदिमो तहि ! 

~क कुलक जे इन्दुमतीफ विशवांहुक निश्‍चय म से लिदे £| 
--हुमरा खोकनिके में गामेपंर सुँगवामे आपल जे कोमो रज्वाडामे 
हनक बियाह ठीक भऽ मं छनि | 

“नहि, महि, एकता कत्तह विवाहु स्थिरे नहि भेळ छति । 
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=-'अङ्गां लोकनि मनाच ने कमो नोव बभ्दु पतोक विवाश ठीक लः 
जाइन ।' - 

जम [ ज्य म ट न“ f = 

> सता संभ बात चु्मन्चूथ्य किएक रुजते झिएेक ?' 

77 फितंसस ई घात उठेल जे इन्दुमतीक विवाइ डोक भ गेळनि ?' 

-~'तकषगी काल्हि संध्याझाल वेसुझा काकाक आइन दिस गेलि छलीह । 
सोवयरये प्राधिका अ हमरा लोकनिके' कहुछमि जे पुंणिया शिलामे एड 
लेद्वाराभकुमोर दान, हुनकहिसे इन्दुमतीक कथा लागि रह छान ।' 

"नहि, ई सत्य मशि विका ई भा सकत अहि जे बोड बरक प्रति 
कथा उपस्थित कमक जास, मुदा जावत कोनो बात मा नहि बईत कुक ताव 
कोना कहन जाम जे वर ठीक भऽ गैलेक *' 

"कावी, इन्दुमती कतय छत ?' 

-_'ओ तं एखन आडी डाम छलीह । भहाँ लोकनिळ गर्प-साप्प सुनि छता 
कई कोतो डित चन गैकि देंतौद ।' 

तम एक सजी फछुचरियां धरम इन्दुमधीरू हाथ पकड़ने इनका बाहर 
कयलकति । आव आकोके” छौडि सभ इळुमतीपर छागि गेळीड़ । काकी 
ब्रोत्तसर् उरि दोसर दिस चल गेलीड | | 

एक सखी कडलचिन-- इन्दुमती, एकसे एक नौक चारिटा भरे स्वयं 
वबु कावा देखलधित अछि आ ओहिगे ये सर्वोत्तम, हुसकासं अहाँक जियाड 
तः रटुळ अछि । हुपरा लोकमिर पहि बालके किएक नुषीनं डी! 

सरस्वती कहळथिन-='ड्विनफा इर होइत छनि जे शित्रलिसा गे ओ वर 
छनि लेथि। निन्ननैज्जहुक कथा सभ कागि रङ्ग खनि । 


जङ्षमी बाजि उरू हू हम प्रजुआ काकाक आइने अपने काने मुन 
प्न एन्दू पत्ती क कवाद महाराज दामचन्डनारावयणा सवफ पुल मज्ञा राज कुआर 
इन्द्रमाराथणासे भऽ रहल छति । आव इन्दुमती कहे जे की शन्न आ की 
मिथ्या !' 


उन्दुपशी ७ « 'ग्रहां स घात गंठिणदिकःऊ वार सखे ग्रतते हीं? की उमरा 
पीसर वात सञ्च चौल नहि कई सीत छी? 


--“"दोसर बात सुनवामे' एखन अडक भोत लागत? एडिस रत अरन्त 


बह प्नि यामके उल्लाइलक | ज्जन नह रहितिय ते संगवबसत्ः विवा हुक शमयने 
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देगा लोकनि व्‌ किविएक जे अहाँक विवाह महाराजकुमारसँ भः रहल अछि । 
विवाइक समयमे हतकार्सं ते हुमरों लोकनिके भें ट होएवं करत ।' 
इन्दुमती--'काशयसे ई बात संभ उठाकफ अहा सभ छ अषनने छी-?' 

- 'भहाँ हमरा लोकतिक जुमि कह मुदा हमरा प्रभके ईही पता अछि जे 
वरक उमेर उगेसम-बीसम छूति। गौर वर्ण, पंघ-पेच आखि, डाइ नाक, 
पुसत पकषर्भळ, उन्नत ललाट भा मृदुभाषी | 

~= 'इन्दुमतीक आलि पेस की बरक अखि वंच !' 

वर्क अयलहिपर एकर फडिछीडे होयत । एक सखी समाधान 
देखधित । 

= “हिल मती के आव एहि फूसक घरमे कोना रहळ जयज्ञनि ? मोते आज 
पहुसरा इपौडीक भब्य राजेमहेलमे रहतीह ।' 

>-राजमहुलमे ते रहने करतीद मुदा हमरा छीकमिक ते धिप्तरि खि !' 
दोक्षर ससी कहुलथिन । 

बहुत काल घरि सभी लोकनि इच्चुमतीक संग हँंसी-उटुडा करत रह्लशिन । 
इहदुसती मरने चरुगूणा सुति अत्यन्त प्रसन्न छलीह आ माँ पार्वतीसँ प्रार्थता 
करत छक्ीह जे महाराजकुमारैस हुतक वियाह होइन । 

पत्र सप्लीके हनक भाय जलपान फरीलधिन आ स्पष्ट क कुलधित जें 
पलन ल्लढु कथा स्थिर मांडू भेल छेक । मुदा घाब ते इन्वुमत्ती वियाहक 
योग्य भः गेलि छथि । हमरा लोकान सथाङीक्ल हिनक विद्याह करा दिश्ञनि, 
एहि उर्‌ इपमँ वर ताकि रहस छी । सखी सभके गनःयूत्त नाहि अनि जे 
फेथा स्थिर नहिं अछ झक । आ सोकमि सोचवि जे जे कया सिंधर नोड भेल 

छक तें बरक नाम, गुण आदिक चर्चा कोमा भेलकः ?* 

एफ पली अजल्लीह ~ अदनी नाग-गूणा अपत-जपत वरक प्राप्ति भ 
जाइत छक । आआवानहुक प्राप्ति तं एहिना होइत छेक | 

दोसर जाली बजलीह चतला काफा काल्हिए पूणियासँ आसल झूथि 
अ ने हनक आङनमसँ ई वात पसरल अछि । एहिमे ते प्रवस्य किछू तथ्य 
छक | दू-तीन टा आरो चरक माझ सुनलिएँ मुदा विशेत् होर. भहाराजकुमारे 
पर छर्तक ।' 

तय सखी जाइल काल इन्दुमतीके उपदेश देखिन जे महादेव घा पर्वितीक 
ध्यान कळू ॥। आही. वर्सें धियाह भः. जाया जनिका अंहाँ चाहत छो । 


फ 
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सखी नान सीशाक प्रसंग सुनीलथिन जे a गिरिराज फुधारीक कृपहिसे 
सामन्य. सन कर प्राप्त 'कयलनि। सीत्ाफ पपण्यतिक कारणें अक्षप्रसं 
मिथिला संवि रामचन्त्रजी सीताके वरता कग्रतनि। ओहि द्विता पूणिया 
१ दरभग्रास्त लगे छवा | पुशुमतीक मत छत्तनि में आरो फि काल 


प्प-्नष्प चलत मुदा सभके अपने-अपने भोळत काळ छनि आ के सभ कड 
होइत गेलीडू । 


नअ 


मन ब ममा राधिमे अपन संद्रौक संगे विबवाहक संबंधों पिर: बिम 
कॅबळनि । स्मो नाहूलधित जे मरौ बबआ आ आ अपन पिके स गए्प 
हुने र छघि। डना महाराजकेमार सुव पसिन्त छिन । हनक विचार 
के एहम पाइक कथा स्थिर कः लेसे जाय | अङ्गत्त आ पुत्र कार्य कमानगार 
मड अरसं आवि गेंछ छवाई | ओहो. अपन ब निन एहि कथाकः संज भ्रमे 
विचार कंयलनि। हिमिको हुन्न छळनि जं महाराजकुमार इन्हनारायशा 
सयक तुलना में इन्दुगतीक योग्य कोनो वर हंनका छोकनिक सोभांमे नहि छलानि । 
एहि पकारे घरमे ई विचार भः गे मे इन्दनतीक कथा याशीतन्र प्रश्तुत 
[मे जाय । 


साव ई (लोकनि दलातपर विक अग्लाह। बब॒ओ, भोके सेहो 
पंजाआल गेसनि। शन्‍वोश का दरभंगा राजळ संबधी छभाहू। ते इना 
मनम छनन जें बेटीक वियाहू रजबाड़ामें भः जाइत ने कण्या सभ दिम पुस्ती 
रहित । बबुआ आक ते ई इच्छा छड़रिह्दे' शे इच्ुमतीके सूयॉग्स चर अंडेनि 
मुदा संगहि इहो स्वार्थे छलनभि जे एहि प्रकारे दनक रजवाड़ाम प्रवेण भः 
सेपरे हुनक संभ बुणख़न्दा रिद्वश्न भार भः जयतति, € हनक बिस्वास छ नि 
घासे भ टि प्च नाह हू मतक घबाड पहसराक महाराजकु गा रस 
होने | जहाँ धरि हद्मत्त झाक महण छल, भो. प्रतभे भीत कजाह जे 
पगिनीक लेल उत्तम कर ओटप 4 जहाँ मारि हुनका अष्टिनोयत्त जाते शे छनि, 
नाहिसे भो एहि निप्कर्ववर पहुँचल छळाह जे इष्टुमली जा महाराजयुमारक 
नोड़ी दुहंभ होयत । भहाराजकुमार सह्चारिक्ष छाधि, मूंद॒भाषी छतिया 
कमठ कथि, है जानि स्यन्त का विश्येष रूपी मीहि वरक पक्षनं छनाइ । 


वन्मा सेट विदुषी छलीह । ई वस्तुत; दुजंभ जोड़ी होयत । 
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आं एनड निश्चय करुाक छलेनि भे स्वच भा था बेबुआगे कया 
प्रस्तुत करता नेल पदुतरा कहिया जावि जी कोमा जाथि 

बबुस्रा का कहल मित 'सवारीक सेकरि छोड़े, हम लगने मे पूणियाक्ष 
पयरहि भ्रीषल छो घा पंयरहि गेल छलटूँ । हमरा अनत सभसे नीफ हूँ 
हमरा लोकनि भवने जाइ । ई की कोतों लव बात थिकक ? चोडा, पालकी, 
महैफका आदि लचंसाध्य सेहो छैक | बच तदीनासा। संवारो लऽ कड 
थार करवावे झुक, से फराक ।' 

बनो -'तेक्षत तिइचय कक जे कोन वित पडमरा इघोड्टोक छेन 
5ह्थात फरव । 

वबु -'ऋाइ वुहस्थति थिक । परसू चछू, शुभत्य गोघम्‌ । 

झनवजोध हँग दिन ताकि ईन छी । जारित्पाँच विन मध्य एतयप्त 
प्रमान करू। एहि बीच ऊद्धभत्तका पजीफारक आट्टिसाम ककडीर चट 
जामि आ हुलका्से अधिकार तका सेसि। दुहार चोधरीक संग सेटो 
ध्रध्चिकार देखा लेखि | 

सदना = हेम अधिकार तका क$ परसू नड़ भार अठ इसहुपुर भावि 
जाइल को + 

तबोध - हद दत्ता; अहाँ हमरे पररचय सा पहेचाजकुमार 

एन्ट्रगारायशाके परिचय हिलि सिभ5। आना ईज्नीकारक इई खभ परिचघ 
बुके शनि तक्षापि ङ्गां सभटा स्पष्ठझ्यों लिखिफ लः जाऊ अहि 
क्षेपने परिचय तें अन होएत! सहक परिचयक काज एडतीक | तखन ई 
निञचय भ जे गद्रबत्तकाफ घुरिकों अंघलापर पहुसरराक हेतु प्रस्थान कपल 
जेतेक ।' 

छोदसका अधिकार तका कई आबि गेलाह आ थी लोकनि शुभ महत्तम 
पहुत्तराक लेल सिवा भेला । 


दृं 
महाराजे रामचश्धनासाय्शा रायण उखबार लागल आझि। आह 

देर पापा मं हराज रः ह 
भारम गमारक विवाकः पसग सितार जोबल ।॥ एकर ग्रतिरित्तः 
जतला संगे सोमा-विधादक फैसळाक मेंनंधमे मेडी चर्चा ट्वीयतः। वरैलीक 


६. 
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जमींदारक संगे. सीमा-विवादने महाराजक जोत भेलनि। फोळेबार हुनके 
पक्षमे फैसला देलथिन । परगना मुलतामपुरक अवखल शभीन परमानन्द 
चोधेरीके छोड़ि बमस पइलँनि । महाराज अपत अमात्य बर्गक प्रा कमचारी 
वर्गके विधिवत एकर भूचना देकय चाहत छसिग । ई सुचता,दरवारशिने 
वेल नतक । 

दर्जा सो देवान जानकोराय मिह, सभासद सीताराम का, विभिन्‍म 
पराणनाक जह यत्ति जलोकाने प्रा स्रातन्यञान कर्मचारीगगा उपस्थित छबि । 
राजक प्रमूख ग्रधिकारी लोकमि अग्रिम पक्तिमे बेसल छलाह । 

महा राज-- महा राजकुमार आसे विश्वाहक योग्य भः गेलाह। आब 
प्रयाश्ञीन हुनक अनुस्प जाति-पाजिक कन्या साकि कड हुलक विवाह 
केर देन जाय ।' 

सीताराम भा-'महाराज, कधाप्तन श॑ बहुत रास आपल अगि आ एलन 
आविष्‌ खुल अछि । मुख्यतः सोतिपुरेक करा सभ अकि । अहि सभमम 
बीछि क एकदा कधा रिथिर फप्रल जा सफ अछि । पाहि विसमे एकदा 
अंसे आरी ध्यातव्य झि ज विवाहक तयारीमै प्राय: मास वित लागि 
जेतफ । ईंद्वी मिड्चिस आछि जे सोमिपुरा घरशिपाती जपबामे छभो-पात दिन 
लागि शेतेक । सम्दन्धीवामी, रजवाड़ा सभे, राज्यक अधिकारी लौकनिफे, 
प्रजावगंगं किछु लोकफे बरिपाती जयबांक हनु कुल जसतनि । एकर 
अततिरिक्तों वहुत बात विचारणीय। लोळ सभ ई नहि वुझलकर आणि नं 
एहि शद्भमे महाराजकरुमारक विवाहुक निदचय कः छेल जेतेक | ई 
समाचार जखन प्रतरि जतक से आरी क्या हग भाजीत | एकहि योचे 
एडूक पंजीकारके गेंदों तूचमा देवाफ छेफ । सरकारफ हुतका आइश 
धड इन जे एपन भो इ्चोडीमे फिछ दिन वित्तायधि । इनक घरो डघी डम 
अधिक दुर नहि छनि। हुनफास सर्य-समघयर विदा जिषयक परामर्श 
भमश्यक हलक ।' 

विवाहुक संदंधम एतय बाश असेक। छ ययो छलति प्रजावगवे झा 
राजक. कमचारी ऐके अधिकारों लोकनिले मङ्गाराज फुमारक बिशहुक 
सूचना देव्र। महाराजकुमार दरेवारमे उपस्थित नाहि छलाह मृदा दनक 
जात भः गैलनि जे शी हुनर विवाहूफ निश्‍चय क5 लेल जायत । 

बोसर बात ने दरवारमे भुतासोल गेल, छो छल पाना चुलतानपुरकं 
तेव जमीन ह॒/त्तित करघाळ विषयमे । परमातांद चौधरी आ हुंनक पुणे 
पुलार चौधरी फौजदारक फैसूलासे अपनाके खपमानितते बुर्शत छलाहू । मुवां 
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प्रो सोगनि की फः गीत छलाह ? परगना सुक्षत्तोतपुरक किछ जेठ रसि 
लोकांन सेहो सआमे उपत्यित छलाह । ओ लोकनि फौजदार्मा पसलांसं 
प्रस्पन्त आनस्दित छलाहु। मंहाराजक ग्रारेशयों देवान जानकीराम सिंह 
विस्तासुमक परगता चुलतानपुरक विवादक विषय सुर्नोंचिशित भा ईद्ग 
कचन ने कोला फोळवार दो रअली खाँ एडि मामिलाक फैसला कयलान | 
अ संविह्ार कहल मित जे परस्मानन्थ चौधरी आ दुर चौधरी सभा 
हनक देवान कोना ठाल-मटोल करत. छळधिन मवा फौणदार साहेवक कड़ा 
कलि दणि हुतका खोफरिके धसक बात पर भावय पडलनि.। कीडा 
देरवारहिमे अपन रसा सुना देलधिन क्षा आदेश देलधिन गे अयदेस्ती 
दखल कपल जेमीनफे अधिरूस्व परमानग्द चौधरी छोडि दैथि। सम्पूर्ण 
संभा फौजदारक फसला सुनि गदग छल । 


एगारह 


पद्दत भा आ बघुया का सकुशल पहुंसरा पहुँलि ग्रेलाहू। पहतरा 
सों लोकनि दसैठी होइत प्रथलाहू । हेरुखु 'का गामहिमे छत्ताह । हिनफा 
छोकनिके' प्रोत्तहि ज्ञात भऽ गेळति फे एहि शुद्धये महाजफुमारक विवाद 
फरयवान निर्शाय हल गेल हक । झछड्दत्त आ आ वेदसा ऋ विचारतात 
णे जघन याङ्गाळ ई फल धिक | परुतारा पहुँचि राजक अत्तिधिशाल्लामे ई 
लोकनि टिकलाह । इरलू झा महाराजके सूचित कः देलधिन जे ख्यवत्त भा 
छा वचसा का इसहुपुरफ एकटा उत्तम छुछ-शीलक कन्याक कक्षा लई कई 
सान चरण | मङ्गाराज एहि एचनाय प्रच भलाहु सा आवेश वेलधित जे 
अतिशिशालामे दनका लोळनिके सम्मानपूर्वक राखेल जाइन का भोजतादिक 
पुध्यबश्चा क्ल जाइन । रातिमे हरुका छोकनिसे महाराज वरवार एप्प 
ऊच्याह। सीताराम ओ आ पंजीकार सेहरी एहि अनसरपर उपस्थित 


= के. 


T शि रि 5. द्र ज्र 
"हो, इंडो सावेश बघ देह गेलेक | 


फजल का भा वतम्ना का यभांसमभ दरचारमे उपस्थित भेलाह । 
गजा का महाराजके सुजित फलिन हम फिछर दिन पर्व महाराजसे 
अशा शल; कऽ गग गेल छुलफ आ आव मतवोध भाक सार. एदवल भा 
a भंगिनीक कथा प्रस्तुत करबाक तु. महाराणक शेवामें उंपरिधत छधि | 

सणा मसनभोध का वृद्ध रृथि जा. चे. को अपन सारके कधा प्रस्तुत 
शर 
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करंबॉक हेतु पठीते छिन । मूच भा कल्याल खपत मास छूथित | 
आय थी क्षीमाव से ऐडि संबंधिमे निवंदत कराह ।' 

हद्दत्त- महाराज, हम महाराहकुमारक पांत अपन भगिकीफ कथा लड़ 
फ५ भीमातक सवामी उपस्थित जेल छी ।' 

महाराज«*एंजीकार, सहा हिनफासँ कन्याळू परिचय प्राप्त कळ 
हंसू लोकनि नुने ।' 

पंजीकार अधिकार सोने छी १ 

हड्वत्त-- प्रधिकार हो गप ।' 

पंजीकार- 'मै लं हम वाजव । अहा अपने परिचय सुनाइ 

कुव इसहपुर- निधासी अधघाकरणा मनजोध झाक पिल्ञा 'ेलाहू 
गोगीनाश का। गोपीनाथ का "वीहि भलाह महामहोपाध्याय महाशाख 
दाभफर ठाकूरळ का छो महामज्ञोपाध्याय महाराज महेग शाफुरक प्न भालू । 
मतडोध काक वित्वा नह आई ग्रामवासी पंघोली मूलक ब्रढ्चिधाम शाखाक 
शगेषरवर काके कर्मा हानि झा हम इनके पु छऊदत्त भण बर्थादु कन्माक 
माम थिकियिनि) मतजोध नाक मळ छनि मड़रुस रजरा । 

महाराज 'पंजाकीर!। तर ई कूज पिणार केहन ! 

पंजीफार--नहाशज, कम्याक परिचय अध्यक्षम-।' 

महाराज--बर झा कनियामे ककर परिचय उत्तम ?' 

पजीकार= 'कनिर्याल परिचय उत्तन ।' 

मदार हमरा ई जानि प्रसन्‍तता नल नें कनियांक परिचय तरती 
वढ़ियाँ। हम एहने कथा करप वाईत थी वे 

एकरे बाद सीताराम भाक खीळ होमस लागाह । झो राभानं उपस्थित 
वाटू । 

महा राज-- बीना राम का; आर कता छथा कारयत कल गेळ अदि ! 

सीताराम विचार करवा योग्य सभग श्राइसंटा कथा ग्रायल कहि ।' 

हट राज--'फत्तवनकतप से कधा पके सरटि !' 

सीताराम जात, मंगरौमी, पिलखथाड, इस्हपुर, खरि, पाही, 
सर्यसीमा, हांटो, दीप, लोडेना, ताहर, कोईलेल, निहवाड, भरग, रुवटीएे, 
झादि |' 


एक छल्तीह महारानी | 20 


महांसजञ-- 'अच्छा, ई जान में जेंणहि। मालिक वातं रायोतश 
ज्ञान कथ! अछि: 


धीडाद्ाम-- महाराज एंनीकार सभाम उपस्थित छि आरा हुतका 
इम सभ फथाऊ सुचना सभाव एवहि के: देने छियमि आ ओ (र्जानियों 
जगे छबि। बेह अरीमातक प्रश्नक्त उत्तर देवक अधिकारी छि ४ 

महाराज-- पं मी काश ! अही अपन रत विक 

पंजोपार-- जता कथा उप डिभि भद अछि पंजी दुप्टिसें इसहपुरक 
कथा संवालने । रे 

महाराज-- सर्वोत्तम ¦. 

पजीकार- हैँ, महाराज !' 

महाराज -- प॑जीकार | छद़्वत्त का कहत छवि ज ओ प्रधिकार तीने 
छधि । जडा सेहो छभिकार देश लिखे ।' 

पंजीकार दुनू पक्षक परिचय एकटा कागज पर लिजलनि, किछु गशता 
फमेळनि आ बजरात ड अधिकार हो । एडि चोच तोताराव का महाराळ 
कंग जाय, आउ्त-भाहंते जाह दरधारम उपस्थित लोफ-तहि सुत्ति. सेक्रय, 
मदी!राजके कन्पाक झचिनआचारक शिसम तुचता देखिन मडोर ! 
हुम ए कम्याकत शुचि-अचारक विपया अपन सम्बन्धी पता उगा सने छी । 
जाए जखरडि कुडते का ला चवा का वेडी बह चलाइ, तेविनेहि इरां 
ज्ञाश भः गेल छळ जे ई लोकनि आह खीगारक समक याथा उपस्थित 
करताइं। हम अपन संत्रंधीस जे टाल हिम एसहपुरसें आयण छबि कन्पाक 
संबंधम आवश्यक जानकारी क$ लने छी । कन्या दिदुयी छष्षि। हुनका 
वाहित, व्याकरण आ लौऴाबतीके नीक ज्ञान छनि । तनक पिते हनक गुरू 
छधित। 'सप-गणामे ओ अहितौया छाम ।' 

प्हाराज -'सीताराप का, अहा ते बड़ काजक झोक छी । अहवा 
हमरा परानग दिड जे आंब कों कमक हाय |" 

सीताराम का - 'हुमरा ई ब॒ुझवाने आयस अछि ळे श्रीमाते हwपन 
आग जिकुमार लक मनवोध भाक कन्या पिनक अछि आ ई ठीफो अहि.) 
पे हुधर पेरत जे कया ह्वोकार सय जाय आं सिंद्धात्तक दिन 
निश्चय कः देल जाय । जतवा कथा भयल अछि ता डिसे एडन पतदागतनगम्उत्। 
कतियां एकोटा नटि अखि । संबंधी वेक गतातसे कन्या सभक शंचि- 
समाचार आरा योग्धताक पता लागि जाहइस छैक ।' ह 


का 
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मड्टा राजे राजू डित कतय छवि ?* 

राजपंडित-- सर्कार, हम उपस्थित छी र्ग 

महाराण-« त्िंद्वान्तक दिन साक । 

राजप।डत= = छालुक एयारहप डिन प्रिल्ञासतेक एकदा उत्तम दिन छैक | 

मंहाराज--' कन्या पक्षक जोक पग्रोहिम उपस्थित रहथि । चंत्रंधी वर्गक 
छोक के लगनासप छि, हुनकहु एकर सपना वः देल जाइन । ऑग्दिरपर 
सिद्धान्त क स्मैगरस्था. फाझ जाप 

एपारहम डिन मन्दिर पर खसिद्धाश्तक अबोजन कमळ तेक । रसादकं 
पंजीकार सिडान्कनपन्चं लिखति । सिद्धाम्तेनपन्न महाराज स्वयं अपना हाये 
येठा क$ कन्याक मामके हाथम देलशित। पंजीकारके शिजान्त छिखाइमे 
एक हजारे एफ टालाक सशिर धोती, चदरि खा पाग विंदाहमे भेटेल 

महाराज बचाने जावधीराम सिहेके आदेशा इेहश्रित अ आ शिवाहिया 
प्रवंधमे कागि जायि आ प्रतिदिन संध्याकाले घहि फॉजफ लल हुनका सें 
परदामर्श करसि | 


बारह 


एक विन समाचार पत्तरस के अंगाजफ तवाच pौरकासिम अंगरेजर्स 
हारि गेलाह कषा पुद्ध-मूमिसं ओ कतय गेलाह तकर ककरो पला नहि 
भटलेक। अपन राजभागौ उठा कः थो मुंगेर लः गेल छलाह । पध्ोधुनिक 
कुंग प्रो सेनाके प्रशिक्षित कयते छलाह गदा ओं बद्धमे पराजित भेंलाह 
आ हुत्तक पराजप्रक बाद मोरजाफर बंगाल, बिहार आ अडीचाके नवाज 
भेलाहू। ई खबरें महाराज रामचच चायकै तेही भेश्लति । ` हुनका 
एहि वातक चित्ता भंलति जे अब पूणियाक फोजदार सेहो वदछत । औँ केह 
शासक होयत, हुतफासे केहन संवंध रोख आ आनो जीवार सभक संग 
खोकर केहन व्यवहार रहतक, पडि मपर ओ सोच-विज्ञार करय लगलाइ । 
किछुए विनुक आद पहा! खलति जें धूशियाक भूपू फौजदार सैफ खाँक 
प्न रोहिफद्टीए रामः पूणियाक्र फौजदार नियुक्त फप्ल गंल | दिनक वित्रासं 
महारां रामचन््गाणायशा रायफे नीक प्रबंध छलनि 'म हुनका ई भाला 
छनि घे इनकार संत्रत्न नीके तनि । एहि सोच-विच।रो महाराज 
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था राजक अधिकारीग गा रहनि, तञ हि फौजदारफ ओतेसेसे एकटा सोडसवार 
एहि आशमक सूंचता ल$ क$ ग्रामक जे बंगालक नतत्नाज़ मीरजापर खाँ 
रोहिउड्टीन पके पुणिमाक फोजवार नियृक्त कबनें छंथित । काहिहि अपरा ह्वमे 
हुनका तज फोजदॉदकर देण्यारमे उपस्थित दोयवाक छति। महाराज सूचना 
पानि डचीडहीसे अस्थान शारबाक निर्णय लेखनि। मज्ाराजक सो देबानळीक 
अतिरिक्त राजक किछ अशु अधिकारी सेहो पालकी पर प्रस्मात कपलति । 
मदो. राति आओ. लोकनि मोहूनौगडी पहुँच गेलाह भा ग्रौत्तह चिझागम 
रूयकूति | 


अपरा हृमे महाराजके दरभारपे उपस्थितिक सामंत्रण छलति । अहाराजक 
गॅंग झारा रजबाडाक जमींदार प्रश्न पहुँच्ेंछ छलाह। सों सोका तंच 
फोजवा रके, अपनन्यपन स्थिति आ. रेसियॉतिक अनार नजराना देहिन । 
महाराज रामचन्द्रनारायणश राय पाँच अघ स्वर्णपूहा दुतफा तहूराता दैलशिन । 
नैंप मेकां अपनचेडिते जहि हाथ पकड कः 'महाराजके आएन ग्रहणा 

लथिम आ कहेळशित ज हमर पिता सेफ कफ अपर वटटेतत विदवारा 
छलानि आ हमरा विश्वास अछि जे ई वणादारी कायम रहत | महाराज 
दुतका सब्र तरहूक सहुपोगफ आाश्वासत देलश्ति । जमींदारी ग्रा कणिक 
स्थित्तिक -जागकारों लिव सेहो.नव नवाबक ध्येय छुल्लननि । नहाराजक देवान 
जानकी रामे सिंह हुनका सृत्तित कपछथिमन अ पछिला किस्त धारि रोजस्वफ 
भुगतान कई शेळ गछ छेफ । वर्षा समय पर अलाते कारणे) कृषिक स्थिति 
ठीक छक आ अगिला किलत सैहों ठीक रमन पर जमा क देल जतक । 
हुनका छोकानिक हेतु कहुवा मेणाभल गेल या बोडा पान सा इन्न आवळ | 
एहि जरहे' सत्कार क कई नब तवाव हुगका छोमानिके विदा कवलथित । 

महराज खूब प्रसन्न छळाइ। वत्तंतान फौजदार हॉ इनका झंपन 
पिता सके खाक सममस भिन्दत. खलधित- का हिनक बपादीरीक आपेक्षा 
रसत छडांभिन । देवान जानलौराम सिंह महाराजहिफ संग विदा भेला । 
सताने घि विपयपद गम्ध-सण्व करत रहुलाह। 





“ईनीक भेल. में रोहितद्दीन खाँ तव फौजदार शेताह । हिनक 
निभाया उत्तम छनि घा आबुक स्पवहारेगे बूमः पडल श सीके तम्बल्ध 
परत रहल |. महाराज वजला । 


एहिपर देवानजी यह लेगछधिन-'आव ई आवया भक्ति जे राजस्वमा 


अशाला किस्स ठीक समय पर जमा. फः देल जाय । मुशिदाबादक तवाच 


कि ® jt जरः न्‌ः Ee FN Es = हि न 
निगा रोजस्वक चुफतीक बड़ कड़ाइ छैक | खगरेज जह्वार पक्ा्ीक 


जु 











32 । एक छळोत पर [रानी 
एडमे विजयी भेल अछ, न पे्ा-पसाक माँग दित-अतिदित वडले 
जाइत छंफ। नवाडोक. ले फोनो डपाय नहि. रहि गेल छके। आहो 
फौजदार आ 'बामिज हमे भागव पर राजेह चकतीक डिदाइश करेल 
रदत छपत । आय तवाइक् ध्यान सवति राजस्वेक चज्जती पर रफ़लानि | 
एतवे तहि। मूले "गमा' पर जें 'अववाव' अधवा अतिरिक्त शुल्क सभ 
बंगालक विभिन्न नधाय बुबादां कृगाओर गेल छँफ ओ अत्ततोंगतत्मा ईघेशिएे 
असूल हेतेक । आहो. हिस्ाज कराफेखे तैयार करस पड़तैफक ।' 

पुनः महाराज कहल धिंग> महाराज कुमारक विवाहूक निमङ्णा सभयरपर 
तडाउके सेहली परहुंचवाक चाही । म्हा सवय तिमंत्रणाशात ल5.क5 आयन । 
एकटा काज आरो करय पडत । फौभदारसं एक चिट्टी बरभंगाक फौजदा रक 
नासे लिग्रप पडत ज घाइनवाठने वरियातीकी थावाशे कोषो कछ होइन तं 
दरभंगाक फोजदार एडिमे मदति कधि । हनक निदराप्न बागमशीक पर 
फिजापाटरे छनि] 

ए ढिन! मप्य-संप्प करून ओ ळोकांन मोहनीगढ़ी बहुनि गेलाह । संध्याकाल 
पुन: अतव दिदा भऽ पहूरराति भरि परहसरा इभो दी पहुँचि गेलाह । 


तेरह 

पिद्धान्तक काल कन्यापक्षपे दुइ गोडा जपेस्थित 'भ$ एकलाहू - ववत्त भा 
आ वबुका भा। विवाड्क £ | निहित अल । आजुफ एकेसम डिन 
विवःहफ उत्तम दिन छैक । वेदीयेतरसो दिशा सेष्टो भई जेतैक । 

साच एडदत्त भा जा बेब्ुळी। का चाहैत छनाइ जे शीज्ञातिशीजन्न सिदान्त- 
पत्र छठ क गान पद चि जाधि । अहाराजक दिस्षसँ पालकीक प्रवंध कः देलं 
हसामि । 

दुनू गोटा पाणम दिन पसद्धालि-पल् खड गाम पहुँचि गेलाह । हिना 
लोकनिक परर्चक मंग सामुर्ण गाममे ई सभावार पसरि गेल जे इस्मतीक 
प्रियाह पहुंसराक गा राजकुमार दखना राया रायक अंग निश्चित भेस छनि । 
भाजुक सोलडूम वित विवाहक दिन छक । सिद्धांझझा-पत्ञ गोसाउनिक मिराथर 
रवा देल गेल । गीतब्तांव दोगय लागले । 

माग विवाह माज वस दिन राह गेल छलबि। मनङोध दाबू. लेश्ञीतः 
बजाझोन करय लगलाहू । पड्लिनि, लावा भूजेथकाली, करार लगवयजाजोी, 
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विधकरों संत्र ते धाही। अपने संग्क्लीवगक खोक सभके बजंजय लगजाह । 
एहि बीच पहेसरा इ्पोरीसं कर्मचारीगशा इसहंपुर घर बंतपवाक गु 
मामिषाना आदि लायब!क हेतु आ एक शब्दों घरवेगा दिम वरिवाजीक 
स्वागताथ सव प्रबंध कद्वाक हेतु पहुँच गेलाहू । सदवीध बाब्या घर-दरवज्ञा, 
दाता सत्र साफ होमय लागत । दुगे सहाडीमि जमीन कग छलि! ते 
विचार भेलेफ जे महले -मडबानमे यारिसामी लोक निक हहुरपबाक डतु एकडा 
नगरः निमाण बायल जाव । सामियाना, तम्जब्कताश भाडि गडय जसागछ । 
महाराज रावचन्ट्रनारापथा रायक कुटव वाक लेल, हुतक द श्वारी सभक लेख 
तथा राजक ह्ाकिस-हेक्क्राम समक वेण ओहदावा हिंसाव रहुवाक ज्जा 
पोळ । 


फाथकम ई बनल जे विवाहक जित जर ल$ कः बरियात्ी लोकनि संध्या 
काल गोधुलिक वेरमे पत चत्ताहू । विवाहोपरात्त भोजेग फषेळाक यावे 
बरियाती जोकनि परहुसंराक घस परहुंदाम करतगाईू । सब्याकालधे वत्य-प्रंगीत, 
आतिशवाजी आदिक काय का राहुस। सैव विद्ध भनवड भागू विलस कापत 
जेजैक पुढा संय खर्ज ही अर्घ राज हारा घायल जायत । कत्पाक द्विरागमन 
झेंडी. धेदीइतरस आ जेतेक। के वर्हशियाती आकत्याओँ विद्या बाश्याक 
काज मर्मेग्रोंध बसथके विवाजुक रानिने सम्पन्न ऋरंबाक छनि | 


मिणिकामे अः पिशेषतः क्ोधिपुराम विमाहक बाद वरियाती रासि 
भोजतोपरान्त घरबेयाळ ब्हिडाम नाहि रफत छुक । पदि मषेोध बाय पर 
सभटा भार रहितेति ते ओ कथसपि एकरा कहग नहि कः संक्षितति | मुंदा 
औ तं गदारोळ रामचन्ट्रमार।यशाक सनधि अंड रहख छताह । ते मंहाराजक 
'मर्चारी लोकते मनवीधे काक दिसते सच काज क रहुल छलाह । 


बिज्ञाइफ सिखि आधि सेल । पर्ये निश्चित कार्यक्ृरमातुंगा्द वर-्जरियाती 
गभ संब्याकाज-इसहपुर पहुँच गेलाह | सरियाती सभत सेत्रों मुदि गेल छलाह । 
गमक गप्सेस्धी चग अः आनो सर्ग फ लोक संभ जरियानीक स्वागताचे पंडालमे 
घडू चि गेळ छलाहू बस्सी फोकनि आपने निर्धारित निवास हारे पर 


ससाहे । निलु विश्वामक उपर्त गऽ्छा-यन्दनसे निन भः दळ अना-वता 
पंडालग एकत्र होइल गेलाह । 

विकाहुक कार्य प्रारभे भल आ डेड बज राति परि विवाह सावले भर 
नेल | इंड घंटा पूर विवाह तवा भ5 जाइत संदा वीचमे अधपहनरों पडि 
गोलीझ कारणे” विश्वाइक कार्य प्राय: बेद घंटा स्थगित दहल । 


ज 
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बरियाती क्ोंफतिफ ओजन है प्रवंध छल | ताना प्रकारक ध्यजत 
वने मृदा मिध्िलाक व्यवहारक ग्रतुसार तंत्र मोने । करम गाभके तान 
वैल गेलति । दुघन्दद्दी भा गाता प्रफारळ मिढाइक भत्ंध छल । वारे 
ते ताता प्रकास्क- आम, आमडा, करीना, धाती सादि । रापडचि सर्वोत्ति 
बनले झल । रोधे धंरियाती एक सवरस भोजितक प्रहा कपलचे । काजतळ 
ह विन्यास पूणे बहुत वरियाती देखनह नहि छलाह । ई गतबोध बाबूफ 
प्रबंध नहि छल, ई वस्तुतः महाराज दामिचेन्तारायसाक प्रबंध छळाचे । 


चौदह 

निचित मुहृत्त पर कन्माराहि। भगवी वाजू प्रष्त जमाम, समाधि ग्रो 
बरियाली लौकनिक विदा फलन | किद्धए घेंटाक अ्यबडारक देत. डिवाइका 
अवश्व रपर मंहाराह नगरक निर्माण करा देने छलबित। उहियांगी लोकर 
वरन्यंध सहित निर्धारित सबारीपर ससत गैलाहु ॥। कार्यक्रफफ पनुसार पचम 
दिल इनका लोकतिक संध्याकाल पंहुसदा डचौदी प्रहेंचवाफक छलनि । 

महा राजकुमार इच्द्तारापश सत प्रतीक संग पक संजद पालकांपर 
पसाम्ोल गेलाड । जरिवातोश्भरर संग बडो पारूपों पहचराक तेल विदा भेज । 
महाराजकुमा स्क आइए बिघाह मेलि छा दिचाश्मत सेंट्टो भः गेलति । एखन 
घरि छौ अपन पतौके नीकजको देखनह ननि छलाह । विवाहक काल तै नू ह 

पक रहुलाक कारवो ओ मात्र हतऊ रंग देखि सकल छलधित मृदा आय 

धालकीमे दृह गोटे छलाह । एक्षत चारि रातिआ चारि विन हुनका 
लोकनिक पाठकीमि वितयवाक छलनिं। पहिल राति ते दू अनचिन्हारे व्यक्ति 
जाँ बीति गेळ । 

दीक्षेर दिन विन॑क प्रशाशशें महाराजकुमार इन्डुमीके देखलाबिन | ड्ुतक 
गपु सौहदर्यके वेखि थो मत्य आनखित छलाह। महाराजकुआरके तेही 
इदुल भरि आणि पेललानि | ह्वृगक रूपक विययमे जहने भो स्ीसेश्रसं 
धुने छरी. तैहते दिव्यरूप हुशकष छूलति । किळूफाल तँ पुन गोटीगेर्ते ककरों 
मूहरा कोनी शस्र नहि वहुरपेलमि मुदा किछ क्षण वाद महाराजकुतार 
वनान्‌ =. भंहृकि पाबनि हम धन्य छो । हमर पूर्वे जनक तपस्या छळ जे आहा 
सन पत्नी हमरा भेटल ।' 

इाहुपती-- भाग्य ते नर सि में अगायासें मंहाराळकुझार हुंसरा भेदि 
गला । हैँ, एतवा प्रववय जे माँ पोर्यतीओे हम खूब गोहरीलहूँ आ। हुतमे 
प्रप्तादातु इम अहमि पोलटु । # 
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बल 


झसहारानफ्मार पत्नीचा गि संवेदना बैखयेत बज़लाहु-- एहि पाछजामें तं 
परह थाकि गले होयत । एंटिंगे जगह खूब फैंस नहि छक । 


इलुमती -“अहीकि दैखि कः हमरा घाकनिक झन्‌भवे नहि होइत भक्ति । 
विताजीता पूण्वफ कारजे रडी रुद्ठेंगने हमरा भेदि गेलह ॥ 

पह्माराजकुसार-- हए अंद्रॉक बिद्यांळ प्रत्ति अनुशग सनि कड अस्सन्छ 
आन्त छी। अहाँक पिता सेहो प्रगाम्य छि जे आ एतजा कग बसचे 
अङ्गम ब्रिदुपी अना ईसि । 

इन्दुमती 'वि्याक प्रति ते अनुराग हमर पिलाके छान था हुने पुत्रों 
भावा कारण हमरह किक प्राप्त भः गेल ।' 

मंहाराजकुमार- 'अच्छा, ई ते कटू जे 'जोळावती' मो अहाँक विक 
पढ़ी छनि ! 

इद्पती-'जीलावती पह़ुेँपवाम हुतक एकटा कद इप छलनि । प्रारभ हिस 
उनके बिचार छुलति शे हमर बियाह कोनो राजद्वलगे हो, रजवाडामे हो । 
एति जैक करों रोचत इलाइ जे हम बीजागित आ भंकाशितग प्रभीणा भः 
अपन प्रतिके राहास्य प्रदान करियति। राज-काजमे ते हिप्ताव-कितांयक 
प्रयोजन पिद छ हैं हनकः ीचवाक मूलगे छनि ।' 

महाराहुकूमार-- व्याकरण अहांके किएक पढौक्षनि ?' 

इम्डुपली =~ पिताक कहव छनि जे व्याकरण एड्वेथिना ते वचनंक शद्ध 
संभवे सह कफ तें फोलो शास्तक अध्ययतक पूर्व उपाकरण पहन भाधदपक 
छक? भो स्वयं हमरा व्याकरश पह़ौछनि । अज ते भ्याकरशाक पंडित छो | 

।जडुमार प्रात के कहलक ? 

इन्द्रमह बबझा काका ग्रहाँक ड्यीडीसं आक विषयमे ई सनन जानि 
हमर पिताओे साबि कऽ कहुने ररि । हमर पिता स्मयं वैधाकरता छधि घा 
हेगढश जनाब मेहा व्याकरण पडल भटलति मे जानि ओ अत्यन्त ग्रातादित्त 
छि ।' 

भहार|गकुमार-- अच्छः ई धं कह जे हमही दूं गोटे भा एखन चारि दिन 
भा चरर राति-प्रोप: चौवीसो घटा एकके संग हेय; ई सोचि क5 अहाँक 
फेटून लत खि !' 
= इ्दुमती--६ त एहूने लगैत अछि जेना आतत्वकैं परसानन्दसँ मिलन 
मेख हो । हमे चाटत छी जे आए आरो विछ बदि जाइक । एटम अवसर 
त वुध छैक थे आह पहर हमरा लोफनिकें संगहि रहुवाक सुयोग अछि | 


हु 








पड़ा राज फुमार:-अहाक फति टगे कृतशात्य डी | 


पद्धि प्रकारे कोला पाँच दिग योधि गेलेक से जुतका लोकनिफे दामे 
नेहि अचलति । इन्‌ एक दोमराके पालि अथार सुखक अनून फेपलनि । 


रत एक दोसराके विस्वेथाफ सुयोग भेटलति । दून एक दोखराळ योभ्यतङस 
प्राविश भेसाह। 


फॉर्यकमक. अनसार पाँनमडिन संध्याकाळ सके गोटा पहुमरा पहचेत 
गेलाह्वी। पहुँचितहि शभ यहत्त मे बधकू गहनप्रवेश शेख | कशल 


ग 
वेघलनि | हुनका देशि कऽ सो मुख छलीह । फडूम पुतो पछि ओ भेषगाओं 


टि 
भाग्यवती बुत छलीह । मेक रॉगकरशा फपलनि ओ 'इखाचत्ी' । 

महाराजक पृत्रीईक संग बयो आ मेहो आपके छलाइ। हुनका हेतु 
व्यवस्था भेस जे आब ओ पहुसरेश रहताह। राजम डूनका एकटा उपकुशः 
दृधानपर निपृक्त कबल जेतनि । मदाराज देगानजीके एहि संवंधमे काहि पते 
छिन । बघूया मारू आकांक्षाक पूति भेसलि। महादाजफूमारफ बियाडने 
चभ भि भूमिका तभ परिचित छलाह । 

महराज रामचन्दतारावरणा हदवः लीहि कड अहाराजिकपारक जियाहुमे खने 
कपलनि | चहो दिन धरि गहि बिकइक-ळा गहाशजक इद्घारत्ताफ पर्चा 
शोबते रहल । विवाहौपशस्त मङ्गाराज जखन घरि कई संपन ङघौडी एलाह 
तन पृणिपाक फोजवार रोहिडदीस खाँ पहुसरा इच्चौड़ी आसि हुमफ जिज्ञासा 
कथित | बरिषाती जयबाक निमेळेणाफ बदलामि प्रो एता काज यासेळानि । 
धूिया जिलाफ आन जहार सभ सेळो इघौड़ी धायि मजाराजक जिज्ञासा 
वयलूडिन भा अवन्नरोचित्ञ व्यवहार कचल खिन | 


पन्द्रह 


महाराजिक शाव वृद्धावस्था आखि गेल छलनि। पहाराजकुमा रपर 
राज न्संचॉलनक भार दः खो आय अधि समम प्रआा-ए!2ने यितवस जगलाहू । 
महाराजकूमार 'पःसत्त-संचाजनक्र कायम रधोसस छराइ । पळके कोनो 
कारक अनुभव नहि होइक ! बोलो विज्षेप परिस्थिति भेलापर यौ महाराजस 


सेहो परामश कः छश छलाह | अभस्म सेहों हिंगक भति पृण बफादार 


छलि | 
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शाज-काज टीके-डीफ चलि रहुल छल । एक विन. पुक्षा बरत काल 
मढाराज हुळातू अतेडि क5 खसि पहुछाड़ु आ फोर नाहि उसलाह। मह्ाराज- 
कुभाइक विवाहके द वर्षयें अधिक भेल छल सूदा महाराजके पौजक मून 
वैंजबाक अदसेरे नहि भेडलनि। सामु राजम महाराजक सिधमने हाहाकार 
मथि गल । संध्याकाळ धरि एस्योद्गरीक समीपे. कीशिवीम हिनक अन्वये प्टि 
पेंग । गहारोजंळमार प्रपन यिताके आगि. नहि देखथित । डिनका छोकतिमे 
पुत्र दारो मुखारिन दे्ाफ परिपाडियो नाहि छल ।. मुद्दा श्राद्ध महाराजकुमार 
कदन तिं । 

गभ पुट्म्तीजनकी आद्वक तोता पाओल गेल । अड्गोच-पड़ोसिके 
जमादार आ जेठमा खोफतिके मिर्त्ण पढाग्रोक गेल । सेभ परगनाक 
नीख्री लोळनिके भडक प्रबंध लव डयौड़ीं चजाओल गेल । एहि खवसरळेफ 
बिसेष अम्िविज्ञाळा था पाळ्शांला आदिक निर्माण भेळ । फुटुश्ब लोकनिक 
बवास यश चित पबश कम गाढ | 

नाउरन्दालि, तरकारी आ आन-आन शोह्य-पदार्ध जरवजाए भार एक 
पराजाक सौधरीकों शेंटलानि । हमेंली गराताक चौधरीके हू वही जुदमंबाक 
धार ई सखि कई देल गेलनि जे क्षांध्रर वगण दूध अथवा ही एकत्र 
करवापे असुविधा छैक । अगेक-प्रकारक मधुर धतमवाक भोजना छेक | 
एहि छेक ची, भौरड चसन आ छेना आदिक व्यमरचा होमव लागल । 
अजय भी अम्वा निर्णय लेल. गेळ । एसुबकां घी अपत ह्वादक ल 
विस्याज्ञं एज | 

आ्रद्धक अवसर परे उत्तम कोटिक भोजक व्यव्था हलु बस्शुसभक 
संचय जोरसे भारभ अ5 गोल । फुट्ने खोकनिके मिदाईमे जे धोठी 
दळ जयज्नि आहे. त्तम कोटिक होवेचाक चाही । राजव देवात भा सम्म 
भिकारी पूर्ण विद्वेषताक बावे अद्धमें संबंधित काम सभक निर्णय 
लेलनि । 

पटाशज रापचखतादाधरोक पिता महाराज नरमाराखयशक शद्ध 
फर्दी तंज जिकाउल गे था ई निएनघ कब गैस जे आाढ़-संवंछी सभ काज 
क्षीड़ियेँ वोस. हो, अजस तहि। रागेमे श्राड-कार्यंक परटिएादींसें बनले 
छलका की औति शिगायरतों राज दुबारा नियुक्त अधिकारी खोकेनिक देख-रेख़मे 
सन प्रवचन हीमय लागल , 

पॅशंयाजकुभार आ अल्लरीय घारण कः लेते छलाह । आइ पकादशाह 
भा काल्हि दृवावशाह । राजक परियादीक अनुगार सृष्रोत्सर्ग : श्राद्ध कापल् 


शक 
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गेल । शाद तीक जकाँ सम्पन्त भेळ । दरभंगा आ धुशियाक कुटुम्व सभ 
घु सेख्यामे आयळ छळाहू । घोडी चा. अभडान्ञय्याक वरखर्चाक अतिरि 
विएज्ीमे जे मिडाइ सध हुतका लोकनिक अटळ छूछति ज्ञा फिछ आरी 
में बिदाइक काल देऊ गैल नि, मकरा फुडूम्य लोकनि पोटा अन्टलनि सा 
मों लोकनि इंवाइवाहके दोशर दिन विदा होइत रोठा । जे रेगगवगश 
जन्तव आवळ छलाह से नीक जकाँ भोजन कयलात । सम्पूर्ण परोपट्टाक 
आह्गाराके भोजनक हेतु निमंत्रण छळ-*एकावशाह आ वूवावणाह दून 
दिनुकाो | अतथा बाहुदा लोके नोज वैक गेले छल, हिमे अधिकांश 
छोक मिमं पुरव ऐलाई। प्रजावर्गमे ड्योट्रीक पांच कोसफ छरग-्पासंक 
शभके तिमंक्त्ण झुछाश । 

'घाटपर्‌ आ हमलीगे छोड्गक अवसरपर जे वस्तु शन उत्ल्श॑ कमळ मेळ 
से सभ उत्तम कौशिक छल ।. पक्षा कोडिया गाससभ घाइपर भा भावनमें 
दान कपकछ गेल । दआाब्या-दानिक वतत. संत डच्चकोंटिक छड | सभ वर्ग 
भोजन आ वान आदिक प्रश्नंत्ता क्यदक | पंदछित छोकरिके गदडपुराण 
भावि खुनववाक हेतु प्रचुर दक्षिणा देल गेलान ॥ राजपंडितक उपरुधित्तिमे 
महापात्र दारा अआद्क कार्य सेम्पत्त मेंत। राजपंडितक प्रचुर दक्षिणा 
शेटकमि । महापातक दासा भेल वस्तुक ग्तिरिक्त एक सय बीघा जनीन 
सही दानमें देल मेळनि। गुणी; वैदिक ग्रा कम्रकाए्डी छोकतिक विशेष 
छपे विदाइ कमळ गेल । 

महारानी विधवा भ£ सेकीहु। आव हुनक पद दाजपाताक भ$ गेर्लात | 
तीर्थेक जख सभ आनल गेल भा तम्रारोहपुवक महाराजकुतार इसखमारापएक 
राज्याधिवरेक भेल । ओ आव महाराज इएइन्द्तारापश राय कहायथ लगछाडू । 
साधुर अगलापर इन्दुमतीक नाम हडावती राखळ गेल छळनि। ते स्रौ 
आव महाणेती इन्टायसी फहुंचप काली । 

किछए विनमे सभ सामान्य भः. गेछ झा महाराज इन्द्रतारामण अपन 
हाज-फाज समहारछ॒ति । दिवंगत महाराजक समयके शासत-सं्जंधी प्रशिक्षणक 
हेतु हिनका राजक विभिन्न विभागक काज देर जाइत छलानि आ ताहि 
कारशा हिसका प्रशातनन्संचंधौ फतत ब्यक निर्षाहमे कोनो फण्ड रडि होइन । 

हैं, एहि बीज एकडा प्रारों घटना शेळ । मङ्गाराजक विचंगत भाक 
किए विन वाइ देवान जासकोंराम शेहों समपि भः गेळाहू । आय हुनक 
पु राममिद्दीरा सिंह ले दाजमे वोसर पदपर झेलाह, रांजक देवान बनाछौळ 
गेळाळू । 
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सोलह 


हवेली पुशियाक चौधरी दैवातजीत्त बुछलथित जे दिवानीक अर्थ झो 
पेलेक ?. देवान रागनिहोरा सिह बौधरीकें वुरब$ जगलभित-- १757 
एस्यीमे पलासीक मुद्धमे. क्‍लाइब आ सिदाजुद्दीलाक बीच लड़ाई भेळ जाहिमे 
कलाच विजयी भेळ । भक्ताडइवक विजयौ भेलाक बादेंसे बेंगालमे ईस्ट इन्डिया 
क्रम्पनीक धल जमय लगर्लैक । कम्पनीक शक्ति बगा, दिल्वार आ उडोतामे 
प्रा खत बढ़ि गेळेक | एहि फारशो इस्ट हरिहषपा कश्गती आ विल्लीक 
मुगल बादशाह झाइआछमक बीच ।?65 ईइबीने सन्धि भेलेंक मकर 
अनुसार बंगाल, बिद्ठार झा उडोखाफ दिवानी कम्पतोंके प्रदान कपल गे्क । 

- बृ बंधि तहिं भेळ ईते एक पलीष चात नेल। भोधरी 
वीज्मे टोबालशिन । 

--पुरा वात तै सुनि किस्ना || देवानंजी आगाँ कहा लगशधिन । 
'दियांनीवा आलिया अदालाने कम्पनी प्रतिवर्ष पिल्सीक बाइशाहके चोवीस 
लाख शंबैया राजस्वक हेप चुकती करव गघलेफेक । फोणदारीक अधिकार 
मृगळ घावसाहेक हमें रहुल जें बंगाल मेचाच डुतक प्रत्ञिनिडिसवेकम 
नाक ताजिमक कपमसे उपयोग करत ।' 

नॅकाराश्मक स्वरसे चौधरी कहुलधिन-'दिवानीर मर्ध ते. मसी इसरा 
बुकचाने नेहि अहस ।' 

देवानी स्पष्ट करत बसाइ 'दिवानीक अधिकारक अर्थ भेल राजस्व 
ग्रमुळी भा. हिर संबंधित मोकवमाक फसला वासक अधिकार । 

न्तौधरों-- ते प्राम दिवामी मोकवमाक फसले! बंगालक गाय नेहि 


करताह ? 

देवानी - संधिक अमृत्तार शे ई इस्ट इन्डियो कम्पतीक अधिकार 
चल | 

गंभीर होइत चोडरी बजछाइ--'ें एकर ईहो अर्थ भेळ जे आब मुगल 
लोजनिक संप्रभुता ईस्ट इन्डिया कापती प्रा सुणळ वावशाने वंदि गेल । 
पद! कम्पनीके रयचित्तं जशास असुल करयवळा कर्मचारी कहाँ छन! 

देवानजी चीधरीके शुभवते कहलेथिन-'मम्पतीक अधिकारी ई 
नियधप कपने छथि जें पुरान दिवान अर्थात बंगालक बूवेदारहिक द्वाधमे 
शाधत्व अगूछोक काज वंधावत्त रहतैक आ फौजदारी विभाग त पहिनहु 
हुनके हाचने छलानि भा भोही यथावत रहुतैक । वंगालक सुचेदारफ कर्मचारी 
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लोकनि कम्पतीक प्रत्िनिधिस्वकृप राजस्व आमूछौक काज करनाह जा पर 
कम्पंनीक तिंगरांती रहूर्तेक ॥ एंच्रि हेतु मुशिवाबाद-वरबारते कम्पनीक दिसल 
शूज रहुतेफ ।' 

परि्मित्तिया गंशीरताक अतृभव करत चौधरी बजलाह- एंकर अर्थ ई 
नेऊ में बूवेदार, नाजिम सहुलाक कारणे पुलिस, फोजदारी-मोवादर्भा, फौज 
ग्रादिक काज देषवाहू । ई काज जो दिल्ली सह्ममतक प्रतिनिधिरवरूप 
दैखताओु अ ईस्ट डुन्डिया कम्पनोक बरतिनिपधिरवछपे विवातीक काज देखताहू । 
एहि प्रकारे बंगाल, विहार प्रा उडीसाने शव इ शासतक पूत्रपात भेल 
आ हमरा जनत एहिसँ सभ पक्ष कप्दमे रहूत | 

देवोतजी खेळू, ई संकांधि-काळ थिक | सुंगउ-संप्रभुल्षपर ६०२ इन्डिया 
कम्पनी अपने प्रभूत्व जमा चहल अछि । एडन स्थितिम ते कळू अराजकता 
हुये करत । 
सौधरी - हमरा छोकनिसँ राजस्व के लेत !' 

वेबामशी--आअाध्तै-ग्राइत्ते संघ रपष् भ5 जेतेक । एखनते जुमरा लोक शि 
फौजेदारहिक दपत रगे राजस्व जमा कत छौ । 


सङ्गह 

भाइ सभ जमीदारक पुषिधाक फौजदार अपन दरवारमे वजोलधिन 
अछि। महांराण इन्द्रतारायंग राये सेहो उपस्थित छि । 

फौजदार - 'हंम अहा लोवनिके शहि वथारं बडोने छी जे कम्पंती सरकार 
धाननी. रूपै आव विहार, बंगाल आ जड़ी मास दिवानी प्राप्त कपने सफ । 
मुनाल सख्राट साहाना चौदीस लाख झाया कम्पनी सरकारंशँ लेताडू -आ 
कपनी एतास साजामा असूल वराक 'व्यपश्या "कडुन i 

खगद्ाक जमींदार बमछाह--प्रजातें ओ प्रत्यक्ष मालगुजारी असूल 
हश्ताह की हमरटरि लोकनिक माध्यमे अदुलीक फान चलत ?' 

फौजदार 'एखन फोतो परिवर्तेन येहि होयत । जहिना पहिंगे असूली क 
क्राज चलेत छल तहिना अर्थेत रहत । दिवानी मोकवमाक फॅतला भाब 
यफकपेधीक नामपूर हीयते आअमोदार छो ञ्जसूछ कवळ राजस्व मम्पनीकेः 
गुपू क$ देख जेतैफ। बियांची मोकेदमाक फैला सेहो एखन पुराने 


हि 








एफ छलीह महारानी | 4] 


अधिकारी सनि कण्ताह। विवानीक आरूद आ. खनक हिंसा फराक- 
फराक्त राखत जेहक ।' 

महाराज इंसनारीगश प्रश्‍न ऋपरथिंत--'जमीवारं लोकनि ते आज 
कमि घातहदमे आदि गेला तपन जमरी ,ोकानि ईघातिम माळगुजारी 
मुल करबालिछ कोना! अधिकृत छी ! कमनी सरकार ते हुमरा खोकनिके 
किछ नहि कहने अछि ।' 


फौजदार-- अहाँक प्रसव बुत ठीक अछि । कम्पतों आ वंगासक सूया रसे 
ह जमभीता मेलि छेक जें राज॑स्वक असली कुर्वन तवावेक प्र्चिकारों 
आ कर्मचारीक बूचारा फय औक । अगूल्लीमे जे खर्च परड़तेक तरा 
काठि फः धल राशि भंगालक नवाब कम्पमीक 'रेजीडन्ट'क मार्फत ईस्ट 
इंश्टिया: कम्पनीकः खातामेः जमा कः देखिन । एखन अश्लज़ोकरमि अपनः 
अपने जमींबारीक राजस्व हमरा खग खमा करतः छो ह्म पोक 
पृत्रिदाधाब पटतं छिक । वहाँलोकति पूर्ववत्‌ मरे लग राजस्व उपा 
करत गायन झा पहिलुकें शका अहो. लोकनिक राजरक्षष धाप्तिक रसीद 
हमर बफ्तरणों भेटत । 


दुलार घौधरी--'फौज़दारी भा अंदाखती मोकदगाक हेतु पहिलुके 
विलसिता पहुतेक की कम्पनी दुवारा अदाजतक स्थापना कपल जपै 
जाहिमे विवाती मॉफदमाक फसला हेतेक 7 


‘i 


फौजदार-- एखन साभ व्यवस्था. पुर्ववत रहते । हम पहिनाहिं कहलहू जे 
फौजदारी सा डिचानीक सअ फाळ मुख्यतः मशिवावादक नवथाजक हाथमें 
गहतनि | दिवातीक आमदनी ईस्ट दृस्ट्वा. कम्यनौके भेटि जतक । कोटि 
विशागपर श॑ खर्च हेसेक से पुमेदारफे अहि जप्तानि ।' 

महाराज इन््ारावेणन् एकर अर्थ भेल ज भसिद्धाश्सत्: आव सवाक दूँ 
मालिक भेल : एक भेल सुवेदार आ बोसर भेळ कम्पनी ।' 

फीजदार---एहिंसे कतो सब्बे नहि । हम भट्टा लोकमिक समक्ष 
एहिबाह संज््की रसदा हेतु अहीँ लोकनिक यमौलई। अर्दा लोकतिके 
किछु आरो प्रइन करबाक रुमे ते क$ संगीत छी ।' 

कदवाफ जमीदार-- हौदी-दाह़ी आदिशे राजस्यक माफीक हेतू जें दरजासा 
देह नक ताहिपर ककर प्रदेश हिक?” 

फौहवार--रौदी-दाहीक भागका जहाँ किएक बेठीक ! एडन मामिला 
अपक्ापर विचार कयल जेफ ।' 

च 








42 | एफ छलीह महारामी 


ईस्ट इध्द्िया मम्पती ि दिवातीं प्राप्तिक कारणे जें खमीर 
छोकेगि बाला अकारक आइका करन छलाह तकर फौजदार दवारा 
निराफरया कयल गे । एकर वादे दरबार समाप्त भल भा संभ जेभीदार 
लोकनि अपत-अपन मुख्मोलंस गेलाह 


अठारह 


मौजझाल झा- एंहि य वर्षा हेतैक कौ नहि! पचास वीघामे धान 
छाल मुदा खेलमे तारी नहि इहि गेल छक । कोला जोकक गुजर हुलक ?' 
पुलकित मंडल -- हमरा जोकफनिफे मंजूरक फाण नहि भेटत अहि ।* 
फॅनकिर साहु ~ 'मजूरक काज कोन छेक ? फिके एहुळहि पर ने मजूरफ 
छाज हेतेळ आ माति निस जे फेश पोक्षरि खुनावधि ते मजूरी कतयसे 
दैथिन !' 
कंचन राजल घोर वझिकाल आवि गळ ॥ भवान फानथि चे वर्षा 
कहिया दुक !' 
मजाले लोशसभ गाम छोडि-छोडि खान गाम दिस मजूदीक ख्ौजमे 
शशि रहल अछि। आइ ते अपन गाममे अन्न चिनू दू गोटाफ मृतेसु भ 
गेलेक । भयानक प्रकाळ पद्मि गेज ।' 
फंचन राइल ई वृकलहुँ जे आव मुसलमान फौजदार स्थानपर 
पूरणियाम रंगरेळ फोळवार आबि गेल अक्ति ?' 
मु शी. देवीहास दात--मंगरैज़ फौजवार नहि, ओ 'सुपरवाइजर' फहुवैत 
छलि । पुरतफा मुसवधान फौजदार सेहो एखन रहृताह ।' 
कंचन राउत "एब. गोठा कत छक जे अंगरेज रहितह ओ सडू न्फारती 
खज जनत थि आ हा विम बड़ मेट्टतग्री छि |' 
नुद देवीकाल --'अहा कोना बकलिऐ गे भी बड़ मेटूनती छि ।. 
फंचत--परमू पाशायामे छलहुँ | जोतय अन्न दिन भलते तड़पि-तइगि 
फः ळोके मरि रदले लाळ । गाहेय मृतक सभफे अपन टि ठाहू भड कई गडवा 
हल छल आ हिचूक मृतकके जरा रूल छछ । फौजवार मृहामव अली 
साँ हेडों एहि इस्तिजाममे लागल छलाह । फौजदार आ तुपरवाइशर पुगू 
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विलि कः पाहि भकाजये लि गज्छ छि । जेडून पाँगोया विस अकासक 
विभीषिका अति तेहन पसरा पारिमिरमे गहि अछि ।' 

देवीलाल दास ओदने एस्हेरो छैक, एजससे पश्‍चिम ज्रापिर परगनामे 
सेड पहने भूषमरी छक मुदा एतय महाराज इननारायण आ महारानीजी 
स्वयं अकालक नियारणाप लागळ छस ।' 

कंचन == 'मह रानीजी तेही! 

बुंगीलाश-' हूँ, मङ्भारानीजी बड़ धर्मात्मा आ दवाळ छबि। आ 
महाराजे कहलवथित भिजे एहि अकाळमे भील वेळास मीक ज लोकके काण 
दियीन आ काजक बदतेःमि भोजन दधीन । | 

कंचन - ई से हुते पष कोले भल । सुनंत किक जं अडाटानी अहुस 
विदुषी छि ।' 

देवीसाछ --'पहाराजके ओ परामश देने छिन ळे तालगूं जारीफक अमुळी 
वन्द करवा दियौक आ कम दिनमे होमय उसा अक्ल संभ जपजएबामे प्रजाक 
सहायता करिअीक । 

मोहुत--'आइ महाराजक हुकूम भेल. छैक जे भहिबिशालाकू 'भनमाघरमे 
भाइस बडे-लाचार लोकसभ लेल लिस्चि वहतैक ओ अकरा सभवे बैसाकऽ 
भोजत कराओल जेतेक। देवान राम निट्टोरा मिहे डुकम भटक छनि 
भो सम्पूर्ण राजमे खेठीगे राज दिसतसे लोकको मदति करपुद । महाराज सांभ 
काण छोडि एखन दुिक्षहिक संमस्पाधर ध्यात रझने छिन । ससग ते 
महारानीके अन नहि छमि। जहियासे प्रो सुतजभित्त अछि जे अकालक 
कारणे सोक गरि खुल अछि, तहिपासों भो मजा राजक अकाछक विभीषिकाके 
रोकजाक हेतु विभिन्न प्रकारंक प्रयत्लने तत्पर करा खहूज़ छधिने ॥ हुनक साहब 
छनि जं एक ते अक्षन लोके मरय॑त तत्काल जवाजी आ वोसर ज दू-तीन 
मासमे उपजयवळा नच अक्ष उपजांकः लोकरे फिछ सहारा दिक | राक 
भंड़ारमे मिशिक्न पसानागे जे अन्न छैक तकर विश्रीपर रोक सगा देख गेल छैक । 
महारानीजी खुद प्रयत्नशील छथि मे एकोटा प्रादमीफे मरम नह दछ काय 
प्रा कृषि उत्यदिनपर बयान देह जाय | एखत धरि सामाग्यत्तः जमोंदार लोकनि 
कृषिपर ध्यान मांडू देश छलथिंग । एकरा मात्र रेसतिक काज बूल जाता 
छल । खेती करत ते रंबतिमे मुंडा औकरा पानि, बीया आविक सहायतां लै 
ज़भीदार बड साफैत छिन ! शयति जे उपशा नहि हेतैक ते झो नालगुजारी 
कतरे देक? आ एहि कारणे महारानी पडि बात पर जोर देते छथिद जं 
भक उपजयबामें रैयतिक अधिकाधिक मदति देख जाप । महारातीक परामर्घ 
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पर तंभ पसानाक चौधरी, न आ जेंठरैबतति छोकनिक पर बैग 
होपत | राजफ प्रमुख कर्मचारी सभक संग देवास दामनिट्टोरा लिह सेहो मोहि 
येसकमे उपस्थित रहुताह। एहि वैसकमे अकाल नियारणाक हेतु विचार 
कष जापत ।' 


उनस 

गण गुरुटाचर इकारेल पांगायाच प्रग सुंपरबाइजर तियुक्त. भेलाह। 
ईस्ट इन्डिया कम्पतों आज अंपत करमचारीक माध्यमस दिवानी के फाज 
करत ॥ पाहिनुका जरा ब्रगासकं गूकेवाइपर ओ दिवानीक काजक: हेतु 
निर्भर चडि रहत । येह विचारि अड ईस्ट इन्डिया कळतो जाजि गुरुर बसं 
इकारतके पृणिपाक मुग रवाहइजर नियुक्त मयने अछि । आओ जहिना पुणिया 
एऐंजाह, दुंतका | 709-70क अफालक तामता छूरय परडीत | पळून बंगाळक 
सुबंदा रक दिसँ गुहम्मद अली खा फीजवारक काजमे संलग्न रहताह । 

अकालक भयावह स्थिति देखि कड ते सुपरवारमर शुद्ध छलाह । फौजदार 
मुहष्मदअधी खाक संगो ओ विचार करप छगला जे कोना ईयठिक प्रागा 
नक्षा हो। संगि हुनका राजहच अगूलीक सैहो चिन्ता छलनि | राजस्व 
भैगूलीके काज त आव कम्पती अपन हार्येमे ७5 तेने अझि। अकालक 
हिथितिके देखेश कमपनीक उच्चा धिकारीक पहुल कोनो प्रादेश तहि छल्ननि जे 
रजस्क सनूलीमे छूट देल जाय अथक अकालिके कारण असुछी स्थगित 
कवल जाप । मुहस्मद्क्ी सां. पुरात अधिकारों छलाह । पूरशिया अधयाय 
पहिने शो 'बश्छी अचर हुगली क फौजदार छलाह खा हं युझल जार छलक 
जे सो एक निष्ठावान आ कर्मठ अधिकारी छि । दुन्‌ अधिकारी झापरामें 
विचार-विमर्श आरंभ कयलनि। 

उकारेल-- कषान साहेव ! ई पचाधटा दाधौ अ एक ततव घोड़ा प्रा 
कट शादि ते क्ये एदि कालत समरे यथेष्ट चावर आ वामे दानाक 
हपने खा लच भंछि । एकर अतिरिक्त प्री सेहो हाचीके देल जाइत छैक जा 
घोडके मातृकः तंग गुंड देल जाइत छैक । जतय अश्न बिनु. प्रावमी मरि 
(हुछ अछि भोतय हाथी-धोडापर नाडर झा बवाम खर्च करय अनित? 
एहि जनवर सभके अणि वेल जाय त॑ बहुत शत प्रतिदिन बचि जायत । 
अहाँक की बिजार? 
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महुरं अर्त]--'ई बचस प्रन्न अही फा घरच ?' 
उकारेल = *एहि्स कधा पीडित प्रजाफे दाहाव्य देवक | मुदा हमरा रॉ 
एकरा लेल कम्पनीसँ आदेश प्राप्त करंये पहुते । इसे अकल छी जेई 
खुच शामतार स्यर्ध भर अलि | फौजदारक गोसगे परगना सभमे आरो 
न्न अछि! 

पुहुामद अभी-- हैं, कि ते होबळाक चाही ।' 

हकारेल= = अेमीदार कोकनिसँ क्षुंधा पीड़ित रयतिके लोगयवामे सहायता 
नहिं भेटत ? 

महम्मद अळी--एणिया जिलाफ भाबः आधा भागषर महाराज 
इल्नारायणा राजफ जमींदारी छनि |. महाराज क्षा गह्मारानी दुनू प्रगतिशील 
निचाइक छथि। आओ. लोकनि प्रफाज़ पोडितिक सहायताध॑ कछ काज 
कऽ रहल छि । हुनको शोषमिक मक्ष्मा्य छनि पहरा । आतव भो 
छोकनि प्रतिदिन आूधायीडित लाकक लेल तत्काल लिच्चाडि बॅटबाक व्यबहचा 
कयने सि ।' 

शफारेल-- ई से बहुत खुशीक चात घुनखहुूँ। संव वर्मीदार को ई 
नहि के स्थीत छि ?' 

मुहम्मद छली -= गदर सभके बंजपदाक चाही झा हुतका लोकतिसे 
रैथतिक जीगम-रक्षाक हेतु निवेदन करवाळ चाही ।' 


मुहम्भद अत्ती-- हुम आइए अस्मेक जमीदारक ओहियाम पियादा एखा दत 
किएक जे आ ज्ञोकनि परसू मुख्यालयमे वरवारये उपस्थित हसि ।'' 


इका रेल = 'अकाल पीड़ितक हेतु. थी घयल जाय झा झोहिमे जमींदार 
सोकेनि की संहायशा क$ सेत छि? दोसर वात जे पहत दुष्कमे 
भोरी-डकती सेहो बढि गेछ अछि तकरातें रेगतिक रखे को कपल जाय ? 
राजस्मन्मंसूनी एहि अकालमो कोना कयल जाव ? 

महम्मदक्षक्षी--'आाद हमरालोफनि एस्रमहि. पहुसरा चली तँ की 
दर्ज ! अहाँ ते घोड़ापर खूब चेत छो ग्रा हुम 'बईत छी | दुजीम 
धंदाणे हूमरालोकात क्षारामसें पहुसरा पहुँचि जास झा विचार-विमक्षक 
उपरान्त मुख्यालय घुरि आच ।' 

दून गोदे सोड़ाषर सवार मेड पहुसरा विदा भेछाह । सपशाल्ल में पहसरा 
पट्रेंचलाह । एकटा हरकारा करा घडि ब्यौदीते हुनका लोकनिक गमन 
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गुचेनां पहुँचा देने छल । TE पशिया आपके बस्तो बिन नेट्टि भलें 
छलनि कि अंबाडा ई भयागक समस्या हुज॒क सोकामे साचि गेळ । महाराज 
इन््रनारापशा अपन उयौड़ीमे हुनका सोकनिक सवाध फसळभिन। जहिता 
ओं. लोकि ऐलाह कडवा आ पानबीड़ी आदि हुनका लोकनिक समक्ष प्रायल । 

हम्मद अली खाँ गप्प आरंभ छमखनि---'मङ्गाराज बहादुर ! अकाछृक 
निभे या ते पसरते जाइत अछि । एडिये लोकक प्राणा काना उचाप्रोल 
जाम ? 

महाराज हिप से काहिएए सअ परगमावे चौधरी जोफतिये बाक 
प्रादेश देते छियाति जे प्रत्येक परगनामे आवश्यकतानसार ततिद्रिम खिच्चडि 
टवाळ हेतु व्यवस्था कसल जाय । एक मासके जोंगर हूमऱा लग ग्रन्न 
आकि जाहिसँ जूम अपन सफ परगनामे खिच्चडिक बस-दस डा केम चेवा सरकत 
छी | एकर प्रतिरिक्त हेय परुगनाक चौधरी लोकनिके ग्रादेश पेने झिबनि 
जे. ओ लोकनि हमार, पोखरि, तडफ, बान्ह वि वनवावधि । एश्लम धशरी 
वहुत रस्त छक । छसो छानामे मानि मारि कौरवालेल मंजर भेदि 
जाइत छेके । पूरन र्थितिमे दमा निर्माण काण भः राकस से कः कै 
जाय। एहि जिलामे बङगु कामे हूर भाशि लुदलापर पानि तिकलि अबे 
छक | ते कल्या कूप खोदवाफ हेतु सेहो इम आधे वेने हिरक झा 
हिस पटीनी काकर दू-तीन मासमे जे भ्रन्त "७. जाइत छंक से प्रत्येक 
गाममे वपजवेडाक तुम आदेश देने छितिक | प्रतिदिन एको साझ भौजनक 
इ्पकस्थास अकालक बंग किछु घडि जेतेंक। अत्पकात्रम तैयार होमयब्रला 
फसिछ संभ सधा कोदो, माम, मड या, अके, साठी घान, काथनि आदि तैधार 
धड जतक । संजमनि, फदीमा, भिड आदि चेही. ज्ञीक्ष इपन्नपबला तस्कारो 
सभ धिक प्रा प्रफाजक समयमे एड पेश भरल जा सळेत छक ।' 

डकारेल = '€ अह कोना सोचछहुँ >" 





पहाराज- शीक पीडा देखि हेम झा महाराती चित्त एक पक्षब बसि 
क४ ई योजना तैयार करगे छी छा जबर आदेश जमर सायुर्ण जर्मीवारीमें 
धाइएसें लागू अझि। विजि केन्द्रम्‌ भोजन खिच्चडि वितरणक व्यवस्था 
मिहो प्रारंभ प्रकि, मसहादनीक जोर छि शे भोजम द5 काड एुहुन काण 
फराप्रोल जाय जें स्थायों सेटो होभय। विक पृष्ठण लोक सेहो लिच्च डि 
किसमें भताहे जे क्षोलार्म भोजन नहि करताह। घटन लोकके प्रतिदिन 
एक पौआ ऊर्न देखाक ध्यवक््या कसल गेल छैक । 

मुहम्मद अछी- दहने व्यवस्था तभ जपींदारीपे भः जाय हें बहुत हूर 
धरि समस्याक प्रमाधान 'म5 जायज । 
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शक्तारैछ- परंस जे हमेराहोदमि जपीदार सके दस्थारमे बीग 
छिद्वनि औहिमें फहुल जाम जे एशि प्रफारफ व्यवस्था चभ जमींदार अ्पन-अंपन 
घंर्मीदादीम फरशि ।' 

महम्भद अल्ली आ हकारिसल महाराज आ महारामीक साह!स्य कायस 
धायत्त प्रभावित छलाहु । रक््तम फो लोफनि बातचीत फषलनि हूँ महारानीक 
शिक्षान्वीक्षा कलमे अस छनि । मुहुसाद अलीके पहितट्रिते शात छलनि जे 
महारानीक पित्ता स्थं छष्व्षाडिक पंडित छि साओ अपन झम्पाफे' 
ई सौनि कई पहने छलधिन जे हितकर बिबाह कोनो रजवाडामे हठनि झा 
एहिमे ई आवश्क हुनेफ में ई विदया हि । 

मुहम्मद अली "महारानी संस्कृत साहित्य, व्यावास्या, तर्कशास्त्र घा 
लीलावती अपन तास पड़ने छखि ।' 

इकारेल--'सीक्षक्ती की बिके !' 

महम्मद झली - "एहि बेशक प्रसिद्ध विद्वान भाहकराचारंक काम्या लीलावती 
छुछथित । भो अपन कम्याक नापर अंकगशित का वीजगणित्क पुस्तकक 
नाम लीलावती रक्ष्लमि। हिसाय-किलीजक जाम लेल पडि छत्रम ठोक 
छीछावत्ीक अध्ययन करेत अदि |' 

दका रेस == महारानीक सोग्यत्ताक विषयमे सूति इम बहुत आनन्दित 
ली। एमहुर ते हम सभ जमीन्दारहुके पडूल-लिखल नाहि देखता दिनि ।' 

मृहाद अही महाराज जा महारानौक कुलम प्रारंभ्िंसं पडन-पारुनक 
परम्परा छनि । 

उफारेल~ एहिस हारा बहुत असरका भेछ अखि | हम एडि राजकुछरो 
प्रभावित् छी । ई जोकति उदार प्रा प्रजावत्सळ हि ।' 


मुहूईझद अळी गूण वस्तुता हिनकालोकनिमे छान ॥ एकर कारण 
एफ जे अनेक पोदीय ईँ लोफनि जमीदार भेळ चछ ग्रबेत छाधि ।' 

डइकारेकछ-- 'हिलका लोकनिक जमोंदारीक राजऱ्य कळंरासे ल जाइन 
४क-.-राजत्व सिमेदारमे अक्का जपीदारस ?' 

भुहम्मव ग्रती--'रयतिें मालगुजारी महाहाज अपने प्रमलासे असूल 
करवत छोलि सा देय दाजस्च फीजवारक सोटिहाम जमा फमल जाइल भाड । 
लव कम्पनी सरकार एहिमे जे परिवर्तत करत तदनुसार आगाँ काज 
फन पर्नैफ i 

ईकारे व फतह । 
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सूरम्सद अली--गहिने ते फौजदारलग संच राजस्व = हकमा 
काटि क$ फौजदार जमीदे।र बुजारा देल राजस पृशिदाञावक क्षज्ञानामे जमा 


फेरि ।ः 


डफ।रेन नु “'ँपमराळीकति न परसु जमादार लीफ निउ भंकालक समस्यापर 


भिज्ञार करवालेंल बळीने छिपति ? 


मुहम्मद अन्ती अकाल पोड़ितक समस्याक अतिरिक्त विधि-ध्यक्त्पापर 
वेह प्रित्रार ऋकरोाफ बहि छा अन्ततोगत्वा संजय प्रमु्त शारु पमू लीक 
निपयमे शेड विचार करवाक प्रश्ि। कम्पनी सरदार राजस्व-असूलीक 


विषयमे अफाङम बत एखन धार कोरो निर्देश नहि देने ग्रछि । 
उकारेल - एकर आर्थ शेल जे जडिना राजश्व असुल कंयल जाइत छक, 
अ डिका करज अं फ | मुद्धा एव सिथतिमे को राजस्व असूली पर्णहयेण 


i] 


भई सफर ¦ 


मुहम्मद अली--'पच्सुक प्रभावे जमींवार लौयानिक मत जेगलाफकाद 
हि पर विचार कपल शेतक ।* 


बीस 

हरनी जहियासें प्रायल छुलीडट घो महाराज छश्माराघरो रायते परनि: 
वर्ष प॑डितसभाक आयोजन यरबँज छलीह । गहाराश प्रा महारानी न 
विद्याक प्रति अन्नीप अनुराग छूलनि । प्रतिवर्ष डचौड़ीसे एकटा सजा होमय 
लागळ हाहिमे घंगाळ आ मिधिकाफ पंडित लोकनि एकत्रित होइत छल । 
एनि भामे णास्तरार्थेक कार्यक्रा राख जाइत छल । पाहि मभागे मे जीद 
विद्यार्थी लोकमि सुपोग्य पाझोल शाइत छलाइ, हुरो महाराज स्वं 'टीका' 

संगत छलथिते ॥ तकर घावे पंडित कुप यो सुप्रतिष्ठित होइत छाट । 
पि अर महाराज विज्ञेय उत्चाहसे बंगाल प्रा मिथिलाक पंडित छो कनि के 
धास्तांथंक हेतू आमंत्रित कयते छलशिन, आनेवर्ष जकाँ सभाक आघोजन 
पहुसरा इचौहीम भेल छल । राजपंडिशक देख-रैखमे ई मभा आयोजित बेळ 
छल | नदवियान्शाशिपुरक बंगाली विड्ञानलभके विज्ेषज्ञयों बजाओक ग्रे 
छल । मिथिलाक विद्वान सेहो पध संख्यामे उपस्थित छल्ताहू। एहि बेर 
महारायक आइस म्ये घ्ठ विहानक हेतु. एकडा सोनाए पिहासन बनाझोल 


एक छली ह महारानी | 40 


नेल छल । महाराती आ अल्भाराजफ इच्छा छलनि जे झास्ताबंमे विजयी 


परनपर वँगाध विद्वान सभे दूर्वालत दिग्राजोल जवनति । 


एशिया शिक्षोक रसाहू प्रामक गं०-घीमणि दाकुरु रोह ह विवरम 
हाम बित छलाह । सभाक काह प्रासर्भ हेवा पर्या भी औट (पहासनपर 
या क ससि गेज़ाह। महाराज संभामे उपस्थित हे गेल सलाह पदा जी 
हनक एंड्रि काजक लेख अनुमति महि लेलाथिम | इतक इ काण अरु 
नौक नाडि सगळया | हुनके गामक वेय/करण मतिकात्त ठाऊूर हुनको लग जा 
परका टरषेबिते हि मिहासतपरमें अहा. दहि आङे । अह्रोंक काज नियम 
आ परम्परा विश्व अछि ।' 

छीमशि ठाकुर सगरव कहुलसिने = हमे सभामे उपिव विदान लौफनिके' 
देखिये के एहि सिहासनपद चंत छो | 

मतिकान्त ठाकूर प्रन कपछथित--भअहां मदि शासत्षार्थ ड्रारि गेलहूँ !' 

मरण डाकुरु--परालित, ओलापर हम अपर सूद भहा लोकनिफे' नहि 
देछाघय | 


मनिफाच्त- 'भहाँकेर बळ प्रक्ति जे एहि तामे बंगाल ज्ञा मिथिलाक 
चौदह सक विद्वान उपस्थित छि ।' 

धीमरणि इाकुर= खूब बुभल अछि । एडि सामे जपस्थित सब विह्ातकेः 
केत छिपनि ज जो हमरा हसना बच छ हे शा पराजित कक: हसरी 
सि्टापनर्से उत्तारि देखू ।' | 


निधिलाक एक प्रतिष्ठित विद्वानसें हुतक शास्त्राचे प्रारम अळ । प्रशनो- 
तरक ओडी लागि मेल । चारि-पांच घेरा धरि प्रक्तोत्तर चलेत सहल । 
भोगरि ठाकुर अडिग रहुलाहू । एड्रेंन स्विति आवि गेल जे हुतफ प्रतिपक्षी 
लिग आवे पेने नहिं वचि गल छळ । तजन ततिया-शान्तिपुरक एक्ट) भगड- 
धेन विद्वान ह्िंमकोतें शास्त्राचे आरम्भ रपकृति। विष काले बंगाली 
विद्वनके' बुभत्राये आधि. गेछनि जे औं हुतक जोड़क कटि छुलाई। भी 
रास्ता समाप्त फः देलनि । कीमणि ठाकर वे पल रहलाह जे आरो जे केशो 
दुनकासे गास्काध करय चाहधि से फरधु मुदा केली आगा नहि वडलाह । 


रमिकास्तक जोक सेळ मेहो ई शास्त्रार्थ वेखयाफ प्रजंध छलक । पर्दा 
लागले रहैक आ ओहो लोकान चास्क्षार्थक आनन्द अत छलीह । 
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घोण ठाकुरळ विजय महाराज न|: भऽ गेलाह । राजः 
पंडित मद्गाराजसे परामर्श वाह घोषणा कसलनि ले आरो कोनो विहान यदि 
मारा ठाकुरसं धारत्रार्थ करस चाइथि हें ओ आगा आति शाह्ताचे प्रारभ 
फरध्‌ । मुद्दा केझो काग नहि अयजाड । 

राजपंदित--'महाराज ! आव अधिका कार्यम आरप केरबाफ ग्रादेश 
देल काय | 


भहाराग-- अगिला कार्यक्रम भोके घुका दिजॉोन ।' 

राजपंडित--विद्वदृगगा | हुमरा लोकनिक परम्परा रहाल भ्द्चि गे 
जास्त्रा्यमे जे पंडित विजया है।!हू, हुनका सव पंडितशें एहि सभागे दर्वा 
विज्ञाऔल जायत । अना ठाकुर आहि णिहासनषच अँगल रहताह जा महाराज 
सहित पंडित लोकनि हुनका वृर्वाक्षत देखिन । 

एहि बीच भरहारानीक संदेश पाचि महाराज जुनकासँ जाक भेट 
कच थिन । 

महारानी --भेगिला सासे पंडितक बीच शात्त्ार्थक अतिरिक्त प्रीद 
विद्यार्थी छोकानिक ब्रीच केटी शाम्त्ार्थेक शायौजत ळयळ जाय ।' 


महाराज---'विश्यी विद्याधाम किछ पारितोषिको देख जेंसैक ?' 
जिज्ञाप्ता करते अजकानु । 


सहाराती -- हमरा इच्छा आख जें सो विद्याथी जे विजयी घोषित होधि, 
दचका चारि सपं शारक्षफ अध्ययन ते काझी, गविया-मांतिपुर अथवा जतय 
हुनका मुपोस्ष 7६ भदनि तद अआ परासोल जाधि । एहुन चारिटा विनेता 
नुनळ जाहि भा धारिजुक सेछ राजक दिससे चारि वर्ष धरि खर्च बहम 
कॅनल जाय ।' 

हेनरी स्थोकार अछि] हेम एंखनाड्र एकर घोषणा करना दैत दक 
एन्नतायुर्वक महाराज वजजाड़ | 


महाराज तभाने एकाइ भा राषएंडितके बजौछभिन आ कहल धिम 
'राजपंडितती अमणि ढाकुरके दुर्वाक्ष। देलाक उपरान्त ई घोषणा कऽ देल 
जाय जे प्रशिलावर्षन सोलहवर्ष धरिक विद्याथौक बीच सेहो शास्क्रार् होयत 
का भोहिमे अधम चारि गोटाके' चुनल जायत लचा ओ जतय आगा विद्या- 
ध्यपनक हेतु. जाय भाहुन्रि से राजक खच पर जयताहू आ चारि वर्षे धारि 
हुनका इ सुविधा उपलध्य रहतमि । 
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राजपंशितं-- उपस्थित विङ्कञ्ञन, ग्राजुझ समारोह साव सप्ति पर 
ग्रंछि। आइ सभामे क्षीमशि ठाकुर विजयी भेलाहु॥ अपने समे गोरसं 
निर्मेदन अछि में एहि दाम अवसरपर इनका अपले लोकान मंहँ।राजक संगहि 
दुर्वाश्षत दियनि | 
वृर्बान्नतक उपरान्त दाणगंडित पुनः: उंहलाह आ घोपणा कयल नि-- 
'मह्दाराज भा महाशानीक ग्रादेशक अनुसार घोषणा कपर जाते छि भ 
अगिला वर्षते सोलह वर्ष धरिक बिद्यार्थी लोकनिक वीच सेट णास्ताथंफ छार्ये- 
कम रहत जाहिमे विजयी प्रथम जारिकू आगाँ अध्यवनक हेतु राजक विसरत 
जर्च महग कयळ जायत। अपन हेचि आ सुविधा।नुत्तार जतय घो विद्यार्थी 
खोकमि अध्यपत करस चाहूधि भो जयवा रेख स्वतंत्र रहताह ।' 
एहि घोषगासँ सनामे महाराज ळी पहारानीक असजमकार जोमय 
लागल! 
पुतः राजपंडित उठलाह मा महाराजपे निवेदत कयलनि-न महाराज, 
अव अनुरोध अछि जे ई हवर्णसिहासन जे विजयी पंडित लेत उनाओस गेल 
प्रि ओ पळ श्रीगरि उकुण प्रदान कपल जाय ।' 
महाराज उडि कः क्षीमणि ठाकुर लग गेलाहू आ हुनका प्रो स्वर्ण मिद्ठासन 
प्रदाते कयसचिन | एकर अतिरिक्त एक हाकी लचा गडी परसा मोजामे छन्नी 
सय बीघा जमीन ओ सिकदी मोळापे बारह सव चधा जमील हुतका विदाइ 
स्वरूप वेल गेळनि ॥ 
संश्रांफ कारंरयांड संपा भेल आ लोकसभ मड्ाराज प्रा महाराजीक 
गगागान करेल तजा-सवदसें धस्वान कयलति। छरुकतामे स्नेक प्रकारक पण 
करेत लोक अपने गराइ दिरा बिदा भल । 
चिन्तामणि ठाकुर बजलाह = रामसेबक वाचू , एहि वंशमे अहुत 
राज आ महारानी अल छथि मुदा एहन विद्याव्यसती संभवतः केओो नहि 
भेल छि । 
रामसेवक वाजू -- संयोग जे ई देखें शें दन्‌ प्रतियश्ती संपावकय 
बिद्याब्यसगी छि ।' 
निस्तामशिः ठाकुर--सुनलहँ अछि जे राजक सर्पाय जमाखर्च मिलपयाबा 
फममे एकदा अंशुद्विक्ते केओ नहि पकड सकल छलाह | जखन महः फानीक 
पोसापे ग्रोकरा राहल गेल सैं यो तुरुत गती निकालि पेलशिन्त । महाराज 
था देवानजी चकित रहि गेलाह ।' 
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रामसेवक बाथ अडा महि जगत छी 5 जे छोलावसी'में महारामी पासात्ता 
छबि? पहारानीक मिता से उद्धट विद्वान छुचि आ महाराभीक पिर 
दीक्षा अपन पिताक तत्त्वाकधानेने भेल कत्रि । 
विन्तामशि--हय प्रजागश सौभागजझाली ही जे हुमचाछोकनिकी एडन 
महाराज जा महारामी अदल छथि । इ. खोकानि 'सुरगणा कुछफ रत्न जाच । 
रामगेबक अच्छा, आई जे रामामे धोपता गेज जं गोलह वर्षत नीचांक 
विद्यार्थी होकनिक बीच अगिछा मलस निमित्त रुपने गास्जार्थ ड्रोबत जाहिमे 
प्रथम चार विचन बृहत अध्ययने केल चूल जससाह, एकर की फ हेतक ?” 
चिल्तामति--'दुकर ते दहन कल हैतेक जे एखर्नाडने मेधावी विद्याथी 
लोकनि मिसा वर्षेक प्रहियोगितामे भाग नेधाफ केळ अध्ययतमे जागि 
जनेहि । जे नहियो चुजस जंताह से अपन थोरला त॑ अवशय वडा लेता 
कना बारठा हानहादर विद्वान प्रतिवत्त राजक जर्॑पर विशेष जध्पयनक हेतु 
युवास्य रा इताह. 
रामसेवव--ई मामन्ये बाल नहि मेल भक्ति ।' 
बिल्ामगि--दूमरा ते अमि पडत अछि जे राजक अनो ननो दिभागमे 
नडुन सुधार दाबत | 
चिन्‍्ताभंणि--बैह देख जे दम्िक्षक कारणे” छान-अ!म एरगनामि शोक 
जूब मरि रहल छि मृदा आपन परणनामे महाराज आ मड़ारानीक 
पारस बहुत लोक मस्युक मखम कधाम्मोज गोळ चरोल । 


एकल 
महाराज आ मदारानीके पखर घेरि कोनो शतान नहि मेळ छनि । विरह 
नळा में अनेक वर्ष अनि । महारानी आई महा राजतैः कहलधित "विवाह 
हीइ छक संतानक फेल जाहिसे बंशपरम्यरो कायम र्य | मुदा देत हम रपर 
चसि ने एखन घरि हमरा कोतो संतान नाडि पेल । पै डमर भामह 
भद्धि जे भहा दोसर वियाइ करू आ हमर परिश्वास अखि ने ओषित अहः 
संतान होयत । 
महा एज इस्ताशपशाक अधर पर विज्वेसीक एक रेखा जां ग़ंधलनि | 
हायती. दिस सिनध दृह्य देखत कोमळ स्वस्मे पेजलाहु -- “बिबाह 
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एकमे भैर होइत छैक । हम दोसर विवाहक विषयमे सौचियो नहि संकेत छी । 
जहाँ धरि - संतानक्क वात छँफ ते सम्पूर्ण अजा इमरा छोकतिक संताने थिफ । 
एकू संत्ततक माता-पिता नहिं कहास देणरा लोकति हजारो-लाखो प्रजाक 
म्राता-विताक पपर छी । ते पडि लेल हमरा अन रोध नेहि फळ 
इज्ञावतीक खणिमे मांतृत्वर आकांक्षा अक्षु बति कई जन चाहर भाच 
नटित छखूनि। ओ आकरा संयत करेन बजलीह अहक सकस सहमत 
रहित हम राजक उत्तराधिकारी के हैत एक संतानफ फामना करते छी ।' 
एहि लेल अदा चिन्ता जूनि फळ हुहरा शांभफ बाद भगवती ज 
करि से हैक । 
डमर हादिक मनृरोध अछि जे अर्जा सिवाहक॑ हमर भरुलाचके स्वीकार 
क । प्रजाबाफि' सेदो सौल छँक जे रो लोकमि राजकुमार अधना भविष्या 
दोमयवला महाराज दे ।' 
'हम ई खोचिये नहि सर्जत छो जे बू स्त्रोसं खोळ कोडा सम्पर्क राखत ।' 
महाराती बजछीजु- हम हतक अधिभाविका रहूबनि आ हमर 
तएवाबथामोा ओ अहाँक झोवभ-संगिनी यजतीड ।  किंटण विनमें अहा 
इनका संगे मधर संबंध भः जायत का पारस्परिक व्यबडार डोळ न5 जायसे | 


निल, गोव वाहत महाराज बजलाहं-- सहावी मन अछि जं इम्हपुरतो 
प्रहूकीपर प्रमयाफ काल अट्टा कहने छख ज हमरा लोकतिक मिलन ओने 
भेदि जेना ग्राकद झा परलानस्दक मिलन हो। की एकर बादी अहाँ हमरा 
विधाहु करवा लेल प्रोश्साहित करत छौ ? विनाहर वादे हमर हुवयाकाव 
भा झिनिय एमान इन्दुकः प्रकागतों आ५्छावित-आप्याखित भऽ गेल । आय 
ओहि हिवनिके बदलि देव हमर छामध्यसे बाहर अछि ।' 

महारानी विकस होइत कहतविन अहा ते इमर खी । आव हम 
भोहि अपिफारस विधाहक अगूरोछ कऽ पहल छी । के विवाह बाद 
फोन थिग्नहक आवाका रहपे ते जोकरा मेस निकालि दिअऽ ] 

महे!राज इन्द्रांबतीक मनरसापके बुत छी तथापि प्रो इन्टावतीक 

बुरोधमे आताशिि वरिका अनभव करत छळाह । जो इक्छांवत्तीक माधपर 

पुन सरहत्वी राजि हमक कैश कक लटके सरिनाव5 छालाहू । बुड एक दोसराके 
देख5 लगजांह । दुहक दृष्ठि मिलकनि ते ब्रळुहमान इंहेक आजिस अधुविशु 
हवि हनि | 


महासनी पुनः करलचिंन--'अर्दा ई हमर कहुछातों वाह व 
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महाराजे गज्लरिस ॐ उठलाहु--नहि, ई नत्ति भः सर्फत्त प्रकि । यदि 


हुम पुनः भ्रित्राह करबाक आर्हांफ अनुरोध माति जैत छी ते हमर ओ शा मर्व 
गिंड्पा छल । से हमरा पहि जिल जिए नहि कह ॥ 


गहहाराली--'अङ्गांक तक भकारंच अखि मुदा राजक लेल. प्रजाक लेल खा 
सुदंधींवर्ग सेर जूम चाहत छी जे भहीके एकटा संतान भऽ जाथि ।' 


पहाराज-- पदि वताल हमरा लिखेक नहि प्रकि तें बोतरों सलील संतान 
नहि आह सतीत अछि । एकर उत्तर पहा दिऽ ।' 


महादागी-- हमरा छोफतिपर - भगवान एतेक नाराज नहि हुँताह जं 
पडा फे दोसरो स्त्रीस संताम नहि होयत । 


महाराज-- ६ ते सहक मनक शाबना शिक ॥ हम स्पष्ट हपयँ झह 
कहि वंत छी जे गरीर तू अछि मृदा हुपर घात्मा आ ग्रह क आस्था मिलिकः 
एक भ्र5 गेल अहि । अर्दी एतवहूपर हमर पुनविकाहुपर जोर देख ?. 


महारानी निमत्तर लड़ गेलीं । दुनू पोटे किछु काक चुप रहळाद । 
महाराज छलाह प्रा महारानीक माथपर हाथ फर्म छगसाहे । उुनक माथ 
सुंचळधित आ अपन अशुरमे इस्जा्रतीक मुखमंडछफे समेत वजलाह---की 
अहाँ शर्त पणामाक रामि देखशिएक अछि ?' 


ड रामो निवळ रहेत बज कीड । 


तसि आकाश एकि गोठ इस्रुकू ज्योक्ततासो परिपुरित रटत क । 
भोहि एन्दुफे प्राकृत्तिकफ फोतों शक्ति बदलि सफेत छुक की ? अथजा भोहि 
भाकाञमे दोसर इन्दुके पेटाजोल जा सकत छुक को? हमरा एक इन्दक 
अत यासर इन्दुक प्रयोजन कोन ! हम एटी दन्दूक अमित पयोस्स्नाफ भपृत्त 
सीकरक वर्षास निरखार ब्नात-पिक्त होहत स्हो॥ की इमरा एंहिसे वंचित 
फर चाहत छी? बाजू । ई वाजि महाराज चूप भः गेलाह । 


महा राती. इडिट-तुष्टिक मब्शमे दोलायमान हीइ प्रपन पतिक अंकमे 
प्रपनाक दिधिल कः देशनि । 

एंकर बाव महारानी महाराजक सोझांगे नहियो पून: विवाह प्रस्ताव नही 
रपलनि । प्रजानांकि सेड्ो बुकल छलैक जे महाराजकों हटा रानी ग्रत्यप्रिफ 
मंम छनि आ ते प्रो दोसर विवाहुक नामे नहि सुनय चाहत छलाह । 
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पुर्णियाक सुपरवाइजर डकारेलक दरबार लागळ छैक । फॉजदार मुहम्मद 
अती खा. सेहो उपस्थित छस्षि। यद्यपि डकारेळ विवानी महकमाक देखभाळ 
कुरवाक हेतु निमुक्त छि आ मुहुम्मव अली फोजदारी महकमाकू, तामि पुन 
बुन्‌ गोदा मिलि-जुलि कऽ काज करत कि । सम्पूर्ण पुणिया जिछाक जमींदारे 
जोकनि उपस्थित छि । दश्वारमे आइ विचारणीय शिंपय अछि - दुभिक्ष 
शो साहाऱ्य कार्य, विश्विलेश्यसुथा प्रा रजिहवे-असुळी । 


निश्चित समय घर दरवारक काळ प्रारम्भ भेऊ । मुहम्मदअंली उपस्थित 
जमीदःर सभक प्म्वोधित करत कहुलशिंम-- जहाँ छोकतिकें अफालक 
विभीषिका भा धजाक मृत्यूक जातळारी अखि? अन्न महग भः गे अलि झा 
प्रश्थों कम करैत अखि । चोरी भा डकळेतीफ संख्यागे सेहो वृद्धि भेछ सरि । 
शयति विपन्नावस्धाक कारणे मालगुजारी देशाने अपन असमर्थता इंखनेत छथि 
जफर फल ई होपत जें जमीवारों छोफनिके अपन भिस्त जपा करघामे 
फठिताइ हेतनि। णहि प्रमस्पा स्पर विचार करवाक लेक अशुक दरवारमें 
इहा लोफनिगे वजाओल गेक अछि] अङ्गा लोकनि प्रत्येक्ष किदुपर अपन 
विचार दी जाहिंस समस्याक संमाधानमे सहायता भेटच ।' 


सडक जमौवार एहि जिळाक सभे पुराम जशींदार दधि | हुमफ 
बेंक लोफ मुगल सास्राट हुमायूक समयस खगडाक जमादार होइग भवेत 
छमि । सर्वप्रभम घो उठला आ अपने विचार प्यक्ष करवाक क्रमने बजलाह- 
एमा छोकनिक आपदतीक जरिया रयो अछि । जसन बह अवाक चपैडमे 
अछि ते हमरा लोकनि झकाल-पींडितक भोगा सहायता करबे ? हमरा 
सुनवाम यायल अहि जें महाराज इन्हेना रावा राय अपन सुक्खड़ भाक जीचमे 
खिन्चड़ि अथवा अन्य भोज्य पवां बेटैत छि । हम एकरा नोक वात नाह 
वुझेत छिएक कारशा जे क्षो हमरा छोफनिके' पम पांडू काजस प्रजाक गजरिमे 
नो्चा खसर्वत छथिं । हम एकरा अन्य करपबाक हेतु हुनका संवादो पटोने 
छेतिपनि। आइ ओ एहि सभामे उपस्थित छथिं। हुनक तामक्षं हम पूनः 
मडि बाने वॉहरबैत छी । दोसर वात ब्रि जे हमरा लोकनि नें राजइस 
उलनहि जमा क$ सकव जसन रपति हमरा भोकमिकि' मालगुजारी विण । 
कम्पनी सरकारके चाही जे ओ राजस्व अमूली तत्वत घरि स्थगित राजय 
जक्षत धरि वृभिक्ष समा बट्ट भऽ जाइत छैक । तेसर बात पि बिधिः 
विवेचक बिघनमे। ई सह्य अछि श विधि-व्यवस्थाक स्थिति विगड़ि गे 
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सज. अतयततम छोटो लाभक बा ज्या भा ढळेती प्रांदर्म भई गेल 
प्रछि। एहि केल सत्र जमीदार एफजुट भड प्रपत-म्पन सींमाक रक्षा करच 
शा जभोंयारोक अभ्दर वोरननडातपर जहेनरसे शिंक गाय भस वियतेशा रेज़धाक 
आ सवत सिपाही सभ दारा चोरी-डकीतीक रोकलाक प्रयास करथू । वर्षा 
एश नहि भेल प्रशि । अंकालक रूप विनानुवित प्रचंडे भेल जाइत अणि । 
एहून श्थिंतिमे चोरी, दावा, छीमा-गपही लो हत्या आदिमे ते वृद्धि हेवे करत । 
एकरा रोकने अवश्यक हैक ।' 

जमोदार दुलार चौधरी बीच शिमे बालि जहुलाहु--फुम छशया अाइवबासत 
देव ही जे हम क्षपत परगना सीरांग्रा रिंकह हने सोभापर स्थित भौरंगर्स नौर- 
डकर मे नहि सवय देवक | फल प्लीज जे सीगानपारक भोर-इंवौतसे अहाँ 
लोॉकमिक जमींदारी नरज्षित रहत । 

धगवर परगनाफ वरभंणा महाराजक प्रतिनिधि वजलछाह-- हमर पशना 
ते रोवीसे सर्वाधिक पीड़ित अछि । हम ते भखल प्रजाके खोशयचाक कोनो 
फॉर्यकम नहि कल सक्च की । राअक कर्मजारोफे खोअवकाक की पतनम 
तुतनि, इहो चिन्हा विधव अछि । 'राजस्वक किस्त सेहो इमरा लोकनि 
जमा नटि क$ सकद । प्रजाक स्थिति एुहुन तहि छैक जें छो एक्को पसा 
मालगुगारीक मदमे चुकता क सकय । 


केदवो परंगनाक जमौवार बजलाह हुमर पराना विगत कक बनं दाही 
आ रदीतं पीड़ित याळ | हम अन्न अधवा पसार साहास्यन्कार्य फरवागे असमर्थ 
छी। यागे आज़ाजारी नहि भेदलाक कारणे राजस्वक चकती सही 
प्रसाधण वे पटत अछि पट्टा राज इन्ट्रनाराधच राग लुक्स डफ यच झन 
वेंदत छवि से हमरा पसि नहि अछि। 'जञभरा सुनवाम यायळ अछि जे 
भप वेटवाक कायम हनक महारानी जोर दशक प्रारम्भ करौने छिन मुदा 
एहिसे ते हमरा सौकमिक बहुज्जती भ रहेल अखि | 


आसे-आरो जर्नीदार सभे अवनेन्अपम विचार. स्क कप्तान | सभक 
कात सूति इढारेज वजळाहे- हम हाँ पृणियाक जेल एकदम तच व्यक्ति छौं । 
खान साहेक अहा छोंकनिके भा हछावाके नीक जका जर्तत छथि | दुतफास 
विचार काका हष एड़ि अंकाचे मंबस्थित समस्पापर विचार करवा लेल अह 
सोकनिके बजने छी । ष्टि जमीदारके कम्पनी यण्ड नहि येत जे समषपरं 
राजस्व भदेवा दाजस्वक निर्धारित किस्त आदाय नाहि करताह भूषा एकर 
उचित कारुणा होयवाक चाही तथा उड़ी हेजल जतक शें राजस्व चुकता 
केरवाक हेतु अगींदार फतवा दूर धरि प्रधन कपने शाखि । 
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दोरर वात अछि जिधिन्‍व्यवस्था । दुशिक्षक स्थितिमे चोरी-हमीती वहिए 
जाइल छेक । चेष्टा ई होयचाफ चाही जे प्रत्येक जगीदार अपन जमींदारीक 
सौमस अनेठिया छोकफे असेव सोरड्ाफ्कें दोसर जगोंदारोने नहि जाम 
वैशमन | बहि पोरग कीर-अदमाश तौरा खारिं प्रसानाों आओज त 
एकरा झेल तीरा खारियहक जर्मीपार जजाहदेह हिताह। शपुर परगनास 
सदि चोर-बाकू असजा परगना कायत ते मद्ाराज इडनाराणण दाय जिन्थेवार 
होयताई ! . प्रॅरपेव गारक जेठ रंसतिपर खोरीन्डेकेती रोकवाक भार देल 
जॉय | जमीवारक सिपाही संभ एहि संवत्धमे साकांक्ष रहथ । 

तेसच क सभम अभू अशि अछि प्रकाळ पीडित छोकक बीच साह!डयं 
निस्के व्यवस्था] खगडा अचा कंदेबाक जमींदारी अंफाज पीडित 
लोमक धीच सन्न अथवा. भोजसे सहायता करव पासि वहि नि ॥ एड 
सरकार विसरा कोनी जोर जबरवस्तीक बात महि हेक । दान लोक ह्वेज्छाय 
करत अछि, वावसे नहि। इम एके यात कहुव जे अहाँक पार्कात लोक 
फरत रहत, ज्ाहिल्‍छाहि करत रहत शे अहँ भोजने फोनला करव । ते जत्रवा 
संभव आई शकय ओत्तबा साहाय्य पीड़ित रंग्रतिें देलं जाच । एटी शिचार- 
णीय अधि हु एक विस अन्नक भंडार लगा रहता छा बोसेर दिस होक मरत 
उहा | ' 

इंकोरेळ मुहृस्भद सलीके' सेहो एहि अवसरपर विछ बळवाक हेतु निवे 
कूएळधिन । 

मुहम्मद अली 'आजुळू सभाक लेल जतबा आवश्यक हर्ज्फ रै हकरल 
वाजि गेलाह । हम एक वात पर जोर वेच जे ग्रहाँ लौकति कम दिनमे 
उपशयवला फसिल तभ उपजयवापर घ्यात दिझऽ। एटि फसिल सअ 
उपशबवामे सर्जा लोकळतिक दिप रयातिके माहारा आ प्रोत्साहन देव 
आंव॑स्यफ |' 

खगडहाक छॅमींदार- के से इम संच आहत छी मुदा बिनु पातियें ई 
फॅपिछ सध बर्फ ?' 

मुतश्मद अठी - अडा एक बेर पहेसरा जाड प्रा देख जे भहारानौक प्रयासं 
अल्ञारदिवारीक भलर उपंजाओळ फलिछ सभ कोना लहलहा सळ्या 
फना प्रकारक तरकारी जाग अछि । समच पडळापर एहुसे भूक निवृत्ति 
देती | सीरा, सणननि, कांग सावि प्रचर मातज्रामें लागळ अछि.॥ $ नेत्री 
मिभ महारानीक देज-रेमे चलि रहल अधछि। उल्मों-सांत हा गड़ीरमे ते 
पानि निकल छुक । पहूसरा डंचोडोक द्ोतागे पवीस-तोझटा 'वुदुर्बां कोडल 
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गेल अधि । थोडस पहौगोक लेक पर्याप्त पाति भेडि जाइन छेक । माल- 
जालक लैछ पातिक प्रबंध सेहो ओहियो भ जाइल छैक । गर्पापुर परगगाएे जे 
एखनट्रे पांचे हाथग्रर पानि निकलेत अखि । जे केशी भोजनाळसमे लिच्च डि 
खाइत छि ओ अपत शक्ति ज्ञा योयताक अनुसार काजी करत अछि । महा 
लोकनिक अयातम दू मास पवि लॉफक प्राण बचि जाम ले तफर बाद फिछुने- 
फिल अन्न प्राणां हग लागत | ते है।र सिंवेैदन ने आहां कोफानि पहुरीदाक 
महाराज गा महारातीक अनुकरण कह ।' 

इकारेल यलाई हमरा खोकनिके जे किए फहुबाक छल से फहि 
सुनौलहैं, मेशबा दूर जितकासं ज संभव हो में कू । एहि दुप्काज़॒मे आक भागा 
वर्षपरेडाक तेल जे, जं फिछ व सकी से कछ | 

दरआर प्रमाप्त भेल ग्रा दुन्‌ अधिकारी ग्रकोलक ध्यातम रत अनावश्यक 
हाथी, घोड़ा, ऊंट, बड आवि बंचजाप लानि गेलाह । आहि धनिक छोफ- 
मभके कर्णा छसनि सी छोछनि तंस्तमे ई चर्तु सके फौजदारक दपतरते जा क 
कनि लेलनि। ऋहियों सपनम पहि सत्तुसेभफे कोडय आओ लोकनि नहि 
सौचि स्वत छलाह । सदर अतीचर्दी खाक देश मोरपंखी माजो प्राह यख 
गेस | भारो घटं पंग, तक्ष्तगोण, कालीन ग्राबि वेचले गोलक । ई वहतु 
सम माय भनावईसफ बुल जाइल छलक । पाइ सभ फम्पतीक खज्ञानामे 
जामा सबल रेल । आव घोडा, हसी असेवा अभ्य शानवरके ज दाना देल 
जाइत छ्ेफक घे उचने । 


तेइस 


एक वर्ष भऽ गेल । वर्षाफ एको बुन्द नहि पडल अछि । मतप्यसँ माले" 
जालक दशा वेंसी खराब छैक । कशह वाह्ष-बोनमे पानि नदि हक, जतय माल-जाल 
पानि पीठ सङ । फत्तु घाश न हि छया, भ्म भी मु हु रोमि सकय । पॉजर- 
पीठ संघ एक फेल झुक | एहि कमजोर माल-वाल समक किनबिहारो के 
नहि छुक । स्वो-पुल्य सपत वच्चे वेच्य चाहत अधि पुद! केओ किननिहार 
नहि छुक | ईस्ट इणिड्या कागनी अंडे अकालक 'आमयमे मालगजारी माफ 
करवा सेल तेबारनेहि अछि। बंगाळक ताय सूबेदार रेजा छौ अंगरेज 
अफसर एग आडवा लूडि रहस छसि, जे एते शानक कालक संमपमे 
जलदा राजस्व यरमुसळे जा तात छल, से असूल कऽ लेल गेल छेक | 
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हैं मन्‌ संशरिक अकाल नामी भः गेल । लोकसभ बजैत छलाह जे ओ 
झोकति स्थल सीवनेगे एकून भयानक अकाल गहि देखने उज्गधि आ गै सुननहि 
बजधि। प्रशिय्राक: फौजवार महा्मद अली मृशिहाबावफ नेकः प्रतिमेदन 
देलथित जं जासत अधिक लोक सरि जुपाल आछि । अफीड्स छड्याक बहुत 
प्रचल कपल गेल प्रशि आ एहि संबेधम हवेली पं रगताक मंहाराश आ भद्दा रा नी के 
प्रयास स्तृत्म अछि। अनगिनित लोक गगम पीड़ित अछि । माछ-नानफ 
मृत्‌ सेद्दी समधिक संख्याम अऽ रहेश छेक । भूखारी चलिये रहल अकि । 

संपरकाइनरः -उफा रेल ईस्ट इष्डिबा काथतीफी प्रतिवेदन पद्रौहचिस पो 
पुणिपा झदरक स्थिति देहाने कम गंभीर नहि अखि । डकारेल जडिमा आयण 
छलाङ शक्तर त्तीत दिनक भीतर एक हारम अधिक मृतफक अंतिम संस्कार 
हुदा करन पडल छलानि | मुदा याब ई संसा शँ अनेकों गपा म डि शैलेंक । 
मुर्दकि -ह्टायच एक समस्या छलक । पूरिया शहरसें सदले सोरा तदीक 
कतमे आलमर्गज मंदी छर्णफ । योतय आव केशों कता अथवा विकता 
देखो नहि जाइत कैफ ॥ ओंहि पडीक  मक्तानसभ- खंडहरमे परिणत्त भ 
केल छैक:। डि बाजारमे नदिया, खिखीरः आविक विस सभ बति गैक एक । 
पुणियां झहरक पध भाग जंगसमें परिणत भः गेल अखि का जंगली शागधरक 
निवात-स्थान भः गेले अछि । उकापेळक कलन छल्न जे पूवा जिलाफ दू 
राख ळोक एहि अकालमे मरि रेळ। जखन मनृष्शेक हेतु भोजन उपलब्ध 
तडि, ते माह-गालक कोन कथा! ई अकाल ] 769 दुस्वीरमे प्रारंभ भल आ 
एफ वर्षय स्क ब्मघ धरि एकर भीगंशा प्रकोप रहल । अर्या भजहुपर 
समिन संधीक हेतु मवेशी कलयसे उपलब्ध होइसक ? मवेशी प्रभ ते. पानि 
था चारीक अभावने कालक ग्रास बलि गेल । 

मुदा पूतो कठिन परिस्थितिमे महाराज इन््रनारावशा दाब अपन प्रजाक 
संगे मातकत्त'क व्यवहार रखज़ति । महारानी इत्वबावतीफ एहिमे बहुत हाथ 
छर्जनि । भो महा राजन कहुधित जे प्रजा बिनु राजा की ! ते राजमहरसे, 
पाके आपसे वमवक हेसु जे कोनो सहायता संभव छनक, से वेले गलेक । 
छगान असूही हलू जमीवार दारा सेयातिषर कोको दमात महि देल गरेक 
यहि कम्पनी सरकार पाजस्वेक लिसेठक मामे कमी करबाक पत्षभे नहि छल | 

एफ दिन अकालक गंभी रतापर विचार करडा लेल महाराज प्रा सङ्घा रानीक 
वंसक ओळ । 

महाराज निराश होइत बर्जनाह- वपकि ते कौतो उमेवे नहि घूमि इस 
मि का अ्रकाशक अवधि वरले जा रहल अङि ।' 
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महाराती--'राजक अंडशारमे जें साचत अन्त आ, मेँ में शकाजक 
प्रचंडता बड्तेक, जाके मोद नहि देल जतक ते प्रा लुटि जंत ॥ मुदा हम 
वराम देख में मास अंवाह्विल आ आगि सभक धीच खराती अभक वितरण 
हौ | शारीरिक क्षमता बला छोक सभम काज करवाय म्रोकरा पारिलेमिकक 
हपमे अकव देश जाये । हमर सुझाव अधि जे जमीदादीमे पालिक खोत बडपवाक 
क्फ कपल जाय | वाग-बगीचा सेहो अधिकर्से अधिक लगाझीलि जाप । 
जें आमक घगोचा प्रत्येक गाममें क जाय ल अकालक स्थितिमे, एक माझ 
ओहएें छोकक गुर भः जतक | खंतो-याडीक काज नाह रहने मजूर 
उपलब्ध कलि । से भविष्यक लेल एलन अधिका अधिक पौंपरि, इनार सध 
बनवा लेल जाय । पानिक सुविधा भऽ गेलास खाइ पडकापर पटौतीक द्वारा 
सेंहो प्रश्न उपजाफरोळ जायत किछु अन्न तें कम्मे वितमे भः भावस । 

महीारदाग--'भध्दा, ते हम ई काज मोहूनीगडीमे पोखरि कोड्यवासे 
प्रारभ करवापच आ क्षह्ीफक नाभपर आरो 'महाराती पोर्खार फह्डाश्नोश जा 
पूर्णिया रौताराक बीच एकटा खूब फेघ पाँतर डेक तय सामक बगीचा 
छगवायव ४ 

महाराती-- जहां जे नापकरण करी मुदा दुहन आक पोखरि शुनक 
जाय प्रजाक वीच अल्यार्वाधिमे होमयवसा आन्नक दीया सभ बिक्रि फसल 
जाय । प्रौजरिने माछ जोरा सेहो छसा्ोत जाय । प्नि क्षेत्रकं लोक तं 
माखो खा फः किल दिन काटि लेत ।' 


सहा राज-- हम ते अटक प्रस्ताव सभसे घमरकूत छी ।' 

महारानी बदि प्रकालफ अवधि बदलेफ ते रिषति आरो दुरूह होप॑ब्राक 
संभावना । हमरा लौकनि चँतसे तहि रहि सकव । ते अविलम्व हमरा 
धोकतिके प्रकालक भयंकर परिणामर्स बचचाक प्रमापमे लागि जवजाफ चाही | 
हमर ते इहो शिकार अछि जे पहने समभमे राजफ विधिप्त झघानमें शिवालय 
आहि बताओल जाय । एलन प्रचुर संख्यागे मजूर उपलब्ध अखि । मन्दिर 
सभ बनि गेसासे भजत-कौर्ततक माध्वनसे इंखवराराधताक अतिरिक्त ्रजाक लेख 
मनोरजतक साधन मेहो उपलब्ध भ जेतेक । मुदा सर्वाधिक पटीनी प्रा पेम 
जलक साधनपश ध्यात देल जाप 

महाराज--' मुँदरा ई काज सत ते जेदोनो-जमाखचरसे नहि होपत । 

महाराती--ई नवीन योजता सळ कार्यान्वितिक भार राजक भुयोग्य 
अधिकारीके देल जाय | एहि संबंधमे देवान रामनिठ्ठोरा सिहसं तेहो परामर्श 
क$ लेल जाय ।' 
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पृणिपामे आच अफालिव पेण घरि येल छेक | किछु" विछ! खेती-बाड़ी 
प्रारंभ शल छैक मुदा माल-जालक पृत्तुफ कारणे लोकके असुविधा अऽ रहन 
झुक । एहि प्रमस्माक समाधान लेल महाराची आ महाराज हुडनारायशा राप 
निय छथि । प्रजागण सेहो फर्ज ज क$ जेतीक काजमें जट रहन महि । 


ए डि बीच एकटा आन्दोलन पुणिधामे प्रारंभ नेल अछि जो धिक संभ्याती- 
आन्दोलन । ई पुराने घ्रान्यौलन शिक मंदा ब्रीचमें ठमके गेल छल । 
संन्यास सभ. जतय-ततव लुदन्माट सेहो करत जदि खा भुंडगे पद वा 
घोड़ायर चलते अछि । 


एक दिन सुपरवाहुजर डकारैल पल बंगलामे बतील छछाहू । हुतका 
इरकारा भाविक लबरि देखकनि जे प्रुणिपासं वारज कोसक दुरी पर कोशी 
नहीक चन्दका घाट पर पानन्छम्रो सय सन्मात्ती सभ एकत्र अले पोळ आ 
लोकनि अस्त-ास्त्रस सुसज्जित छल | तीर-धनुघ, भालान्वर्ळा, अन्तूरून्तरुआि 
आदिमे भो लोकनि लैस छन । सुपरबाइजर जमादार सभके संस्यात्ती सभक 
झादागमन पर ध्यान रंजवाक हिदाइस कथने छळबथिन। मध्यास लोकनि 
पबरि मुगतहि इफारेल आतंकित जा सावि भः ग्रेहाहू। एग समयमे 
हुनका संश्यासी छोकतिक जम'घटक सूचना भेंदकति जलन भो. सोचेत छलाह 
जे आब संन्वारी-आँदोलन पृशतियाने समाप्त भऽ गेल अछि । अस्तु) झी 
अगन सैनिक सहायक जेफ्टिनेंन्द गशिवक्रेयरकें चजौलनि आ आवेश देलकिन 
जे दू कम्पनी सिपाहीक संग चन्यवाछाठ जाफऽ संन्यारीसभंके वर्क डिके 
हमक समक्ष हाजिर फरधू। गिलेयर पलठनफ संग धत्वा घरवा व 
जिंदा भेल का भिनसर हीइतनहोइत ओ तय पहुँचि गेछ । संब्याती 
समक भानस होइत छलेक। जेहन हरकारासे सूचना भेटल छेक झो 
लौळमि वरतुतः हृथियारवन्द छल । मबा ओकरा लोकमिक संख्या अडा 
त्रयस शीन सपक बीच छलक । छेफिटतेन्ट शिफलेसर अही पारस छोकरा 
पझछे ललकारठक भा हुकुम देली जें झो छोकनि सपन हुचिमार गासि 
झा ड्राथ कपर प्रशाधप। ओ लोकनि पलहनक सोफाने धरभरा गेल प्रा 
सिवङेयरक ज्ञादेण मानि अपन हथियार चभ हुनका सुपुर्द फाळवा । पककर 
धाय आ ओकरा सभये गिश्यतार कः कः पूरिया सुपरवाइजरफ बंगलापर 
पचस | आब्र झुपरवाइज रक समक्ष ईं समस्या उठ्ळँफ जे एतवा आदमीके 
जेलने कोना खोआयल जाय । परीक-पुखेक आइमीके जेलमें रखाक प्रादभाव 
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नहि छलक जा ते कापनी जड एनया 'आदपीधा भोजनक हेत शाशिक 
सहो प्राबधान नेहि करन झम | 

सुप ल्वाइजर सभ्या लाकनिर्स वोर्शालाप प्रारंभ कयळनि । जी पुछलबिन 
जे तोरासिभे एतेक पख सं मि काळ श्मशा कफ जत छह? 

सन्वारीक सरदार उत्तर देलकनि-- हम सभ माल्देडू जिलाक एक 
परगाहमे ब्राथता करबाक हेत. जा रहते छीं। ओलसर हमरा लोकनि 
चुनि चढायव ।' 

तुषरवाइजर-- शारासभ हमिवार किएक धारण गपने छह ? 

सरदो हमरा लाकनि पहिले बेर माल्या तहि जा रडत डो! 
वितत्वर्ष सेहो. गेल छल? मुहा दागाककीर अमे हसरा छोकेमिके लह 


लगे छल | ते एहिबर हमरा छोकनि हथियार आ तैयारीक संश चल 
हँ | 

पुपरवाइजर-- तीरा लन की मानाफकौर नहि झट्ट? 

सरदार नहि, हमरा छोकनि मवःरी फकीर छी जा फझत्नोजक रहमि 
छी। इमशा लोकमि लूट-पाड नहि करन छी। 

लाव शुपरवाइजर आकरा लोकतिर्क जेल. एठयवाक पक्षगे महिं छलाह ॥ 
हुतक इही अहक छलानि जे एकरा लोकनिक प्रा कम्पनी शारफारक 
किछु खर्च नि झ्ीय था ई छोकति कायम सेहो भावि लग्य। ई आभ 
सोचि चुपरवा जर सरदास्के! कहलमिन - 'तो' पन पाँच प्राइम जुमाहत पर 
६5 कई अगा बडि सकत. छठे भा भाल्यह जा सकध छड भवा तोरा लॉकनिक 
अन जानिन णस जपयाक दानंताशों करल पडल भा दोऱार वात र ज़ें हम 
जे मात्र मात्यह जयबाक निर्धारित करव. ओडी रस्ते तोरा. लोॉकमिकं 
जाय परज | 

भरो लोकमि पाँच गोटाची जपानशपर छोडि खा घरदनामा लिखि झगा 
विया भेळ । सुपरवाइजस्के जे ई निता छलानि शे झोफरा सभके कतस 
दाखल जतक प्रा भोजनक की इएचरुक्षा हेतक सकरों समाधान अ गोलक । 
सुपरधाइजर एतवा मातवात छाड ज आ क्िलंस्थ सोइराचाद बलाद 
रंगपुर, दिनाजपुर भा माल्देश्ुक, सुपरचाइजरे एहि मदारी फकीर सभ 
सावधान रहलाक सूचना मपठौळधित । जिळ दिस थाव ओ फोर संभ 
माल्दहमँ घूर ज्ञा अपन पांचा संगीके लुपरवाइजरक प्रोहिटामस छोड़ीलक 
आ कन्नौजक रस्ता लेश्ञक | 
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एड संच्यासीन्ञाम्दोडरक असेंगगे डोठर का भा प्रचकौड़ी मिह वार्तालाप 
करत छि । 


दीठर भा पारसुम कपल जि पचकोडी वाव, अहाँक गाम दिस संव्यासी 
आंदोसनक की हाल. डवा!” 


पचकीडी सिड हस नजरिसँ संत्याती सभके नहि दैललिएंक । परगना 
सुल्तानपुर दने गोडक सर संन्यासी घोड़ापर सवार अ5 पांचम दिन साझ राजि 
मोरंग विप्त गेळ से तूनने छजहूँ ।' 


ठीठर- ओ सभ लुर-पाट सेट्टी करैत छैक 7. 


पसकीडी= खूट-पाठ करेन सँ महि देखने छिएक मुदा इहो मुनव्षागे आवल 
अखि जे तीन-तारि हाय यंस्यामीगे सुपरवाइआर हेकीरिल पफहवौोने छ 


ठीक्षर--/ई रामाचार से हमहूँ सुनले भक्ति आ इहो पता लागल अछि जें 
महाकाळ इन्नाराययाक हरकारा मुपरवाइजरफे एहि रान्यासी खभक सावरि 
पैजकान | 


पचकोरऱी == लन ते ज्ञो हरकारा इनाम पघवाक काज कने अछि |! 


कोर कर्णन करय लगळाइ-- सुपरवाहजर जर्गीदार सभक आदेश देने 
छुथिन ज संन्यासी ऋचा फर्फोंर घि झुंड वताके उ्तेत्र-हों ते आकरा 
मेरि फः एळ इख जाय झा दुपरवाइजरके पहि चातक सूचना देख जायं । 
एदि ्ोफरा लॉकनिक संख्या अधिक रहैक ते. यथाशीक्ल संबोधित पॅसानाफ 
जमीदारके आ गुपर्याइजरफे सेहो एकर सूचना भटेक। एहि वालके 
ध्यानमे राखि महाराज इन्तारायंण रायक हस्यारा बिना चमस नष्ट कयते 
सुपरवाइज एके एकर सूजना देळफेनि। महाराज इन्द्रतारायंगा राबक निदेश 
छतति जे एहि संत्यांसी सभ्षस सतर्क रहंव आवस्यक । ई सभ अत 
तत्रम खूब लूट-पराद फरेंत अखि | महाराजर संतर्कताक करण ई मदारी 
फकीर गभ वकडराथल । ई नहि जानकारी अछि जे ई संन्यासी सअ 
इफतों सथां खूह-पाठ करत अख्लि। मूता जितवर्ष ते. मदारी ककीर 
तभक संत्यासिये सन कुडते छल जना ओ लोकनि सुपरवाइजरफे फहुलकमि । 
फत अकार मा खरस ई मास्या सभ | अकालहिभा कारणो” संभवत: 
२ सस्यासीव उत्तात बह भल भूदा महाराज इमा रायशा राण अपन 
अमीदारीम एहि संपाची समब नाहि पिप देलविन।' 
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पन्नीस 

पिया प्रतिमांत गुपरवाइळरमे अरसी हजार रुपेचा मुंगेर पठडय पडत 
छत्तनि पूया ससह वादिक राजस्व बार छालफ लगभग छक | 
मुगेरमे फौज रटत छलक जकर कमाग्डर ब्रिगेडियर होइत छक । पके 
प्रिगेडक खर्चेक हेतु पशयाम ष्मणा पठुधवाक प्रयोजन छैक । भाडी 
अपनों गारायणी टाका बोरिया सममे भारिकः दू कम्पनी पलडनेक सरील 
मुंगेर पडाभोल जइ छर्लक | क काटी झंपया धोकेरा कडूले गाई छळ 
जकर इसाइ छकार प्रात्तक दक्से होइत छलं भा नारायणी स्पयाळ उसाई 
डाका उकसाछमे होइत खळ सा ई पेलू प्रकोरफ सिदेकाक प्रन दूणा 


त्रम छळ । पएाँगायाम पुंगेर जयचारू रसताने कख्तनहूँ एगो हि पिभ. 


जाइक जे चदी-ाल्ामे गाडी उनाडि जाइक आ वोरा फरास किछू रुपया 
ब्राहरो मिलि ज़ाई। फौछी दुकड़ीफ सामान आ छोंयाक पहुत करबाक 
हेतु प्रतिमा डीस-पचीसा गाड़ीक झावश्मफता धई छेक । गाडीवान 
पणयास मुंगेर जयबाक हेतु तैयार गहि होइक। सुपरवाइजर महाराज 
रखना याव शयके शाडीक प्रवाधक भार देखिन । पूिसासँ मुंगेर जसा 
आ घुर्यागे गाडी समके पन्दह-वीस दिगुक सनस लागि जाळ आ ते कोनो 
गाड़ीवान सुंभगर्मे पुंगेरं जायव नहि. गळेक । मद्टाराज इस्तादाबंश एकर 
व्यवस्था कह देलथिक । प्रो प्रत्येक गाहीवातक घरपर ओकर अनुपस्वितिफक 
अवधिक खर्च आगाउ व दैत छछ़थित ग्रा शओकर प्रस्थात्पर एदि अगधियों 
कोनी बेर-वियत्ति अपलापर समस्याक् समाधान करत छल्लश्ित। एहि तइ 
महाराजक गहायतासे मुंगेद स्थित प्रियेंडियरफ वफ्तरमे % पणा पठययाक काज 
सम्पन्न हीइल छल । 

मुद्दा खुपरव्राइग रके सहे शा सास्या नटि छलनि। रुषसकाइजर जपत 
फौजी टुफडोफ कमान्डर, जे प्रतिमास मुंगेरसें अवैत्त छलक, प्राप्तिक रसी इ 
मैगधिन ते प्रो गडि देत छवा । लोकर कहव छलक जे फौजी भेळाक कारं 
भोकर काज छजफ सुरक्षित कपे इया पहुँचा देव ॥ रुपया गनिक5 लेब 
ओर कामे नहि छहँक॥ जो भधिकतो आशिक एतवे क5 सत छल जे ई 
शिसिकः तृपरवादजरफे' दिते जे एतजा खोरा भो प्राप्त कधतक जाहिमे 
सुपरवाइजरक कहेलाक अनुसार, सपरा छलक । कहियो नालामे गाड़ी उति 
जयस्राक कारण थवा व्रिगेडसाफिसमे सया गतवासे गरवडोक कारणे किले 
दया घाटि जाइक ते एकर प्रति मुपरवाइजरके अपन वैधगर्स करय पड 
छलक । झपेयाक प्राप्तिक रशीद जिगेडऑफिसक एका इन्छेश्ड ईल छलक । 
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भुपेसवाइज रे अकादेल उडि पम्स्थाक समाधानाचे बढ़त चित्थिंग दहि । पहिने 
जिलासं एंततथा समा बाहर नह पठाओल जाइन. किली, ते ए रमता 
उत्पन्न तेहि होइक । दुपंस्जाइजर सह।राज इळनारापण रायस एहि समहयाक 
छपांधानार्च विमर्श कमलति । 

सुंपरंबाइजेर =-'मुंगेर जे पुदाऱ्पेपणक काये होइत अहि ताहिमे अतिमातत 
हमर वेतन छिछूं कटि जाइल मख्ि। कहियो व्रगेरझंफिसे गशानाक 
गंरजडीक करण, किया रूहिया बेलगांड़ी उनटि जप्याक कारण , किछु मप 
घटि जाइत छैक । गील फसल बोरास इंपेबा पडाल जाइत छक तावि चोडा 
फाड पलाएर रोगागाक समस्या उत्पन्न भः जाइश छेक | वंळणाडी जगवा 
कैप तैयार नटि हीइत छल | महाक साहाय्यं णहि समस्पाक ते समाधान 
भः गेल मुदा पर्िमास जे लया बटि जाइत कफ एकर कोन उपाय हाक ? 

महाराज इस्नीरामन कहेलर्थित - ऐकरशोी सभाधात अ5 सवात सेक मंदा 
अहक ग्रादेशस इ होयत अथवा कम्पनी प्षरकारतें एकर आदेश चाही ! 

तृषरवाइजर -अहाँ पहिने मोजना ते कह | 

महाराजे इखनारापंणशा--मुशिदावादक जगत सेठक माध्यमस ई माय 
भः जायत । हमरा जखन प्रशिया्सं बाहर कोया पठेयय पडत अछि, हमे 
जग संक साध्यपर्णम ई लाज करेन ही गंदा एकरा तेळ कमोशन देद5 एउत 
अधि। अष्टि जंतेत्रा घातांघात मा. फौरक शुकड़ीपर जर्च होइत अधि, 
तकराम कप खचम प्रणिपात में गेर साया पहुँचिजावत । महारा आगां 
करेलयिभ-- जगत मैंठ मूशिवाबावमे रहते छि । हुतक्तासँ संम्पर्क स्थापित 
फरय पडते । औ प्रशियार्म अहाँसँ साया छड जेताह आ मुंगेर स्या 
एकंयब श्रमका काजे रहुतनि । अदा जेथंवा कमीशन कतवा. लेताडू पेहो 
वातचौत एहिन हि हः जेबवाक घाटी । भरट्टाज्ा महते परेशानी बचि जामत । 

सुपरव|इह*-- ई खब कहलई । काहिहएस हम ब्र अतधमे लागि 
नाइन छो । कम्पदीत सही आदेश लेसन पड़तेक । 


हराळ -- 'पुशिया ते बाहुरगं एंपैगा नाई भर्वेत्त अछि । पल्ष कोनो 
हिज जद्योगधंधोा गोली नहि छेकः | पतल राजप्वक रूपया समझ होइत 
छफ से एत्तहि यदि खर्च होइतैक ते मुत्यस्तरमे फशी नहि होइतेक । 
मूह्यस्तरोर कमी शेलास अन्तक भाव एकदम नो्भा सक्षि पईँत छँक | 
जः निर्घात भेलाक कांगण" एहुल स्थिति होइत छेक । एकर फल 


६ रोइन हैक जे रेगतिक शण वचि मालगुजारी बेबाक कष्ट डव 
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पडत छेफ। एंक धोया लेल आकरा पहिसका तलनायें अधिक अन्न 


न टा 
दैय$ पडत झक | एकर अर्थ ई भेळ जे वस्तुतः रथेतिक पालगुजारी भा 


सरकारफ राजस्य जित वडोनह, वि आएत ठेव । दोतर ऋंददसे द ममं 
धानक लेल पत्ते एक रया टत छलक ते बादम हीन मत केशवा 
ओहिय अधिक धान एक सुस्यामे विस वन छळ । रयि सामान्यतः 
अस्ते अधि कः इपयाक प्राप्ति करल अछि आ क्टर माझंगूज़ा रो फ चुकला 
होइल छैक । सिफ्काक कभीत सेहो रंति कष्टमे शहत. आळ | मंगेर 
ने प्रसि मास अध्सी हजार प्पेियाक निर्यात होइल छक ओहसे पृशियांक 
मूल्मस्तरे नोच सर्ततत छळ । मुल्यस्तरक स्थाविस्थफें ब्वॉनंसे राखि एडि 
सापसफझापर विचार करय झावशपक ।' 


सुपस्याइजर इफॉरिल---हुम सेफ खाँ फॉलदारळ समयक मिसे देने 


१ 


किक ॥. आओ ]722 ईएवीमें छाभग तोसवषे घरि प्रशियाण फोजदार 
रहुल जळाहू । ओहि समयमे जिलामे जे आमदनी होइत छल से तामान्पंस 
एत्तहि जा होइुत छर्खेक आते मुत्ान्तरणे घटक नहि बोइते डलेक मुदा 
जाच तें स्थिति बदलि गेल छक आ एहि कारण रंप्त्तिफें वाश्िमाइक 
क्रभव करय पडत छक । हम कमयनील उच्च भिफारी मभक एहि समस्यापर 
विचार=-विमशे करव | 


गंहाराज - गाद सणा पठयवाळ तेत. सर्वोत्तम अया छुक जं हई 
जगत सेठफ बारा पठाळोछ जाये । एरय इनक एजन्टने गोहो सईया वत कः 


हुडी आप्त कई लक्ष जा रफत सए आ मरी हुस्डोक ग्राधारपर भ्िगेडिसरंफ 


वी 


कार्यालयमे चकती भ5 लेतेक। गाड़ीरर निषेको पठघवापे असत गरैगानी छेक 


भा जोलिम सेहों | महाराज आर्मा कहुलशिंद - एक अर किख वर्ष पूर्व 
पशियार्म खजाना राजमहल जाहा छुलेक। रस्तामे नवाबगंज लग लक्षाना 
खडि लेल चेक । बंगालक नवावके जलन एकर ठूचना जटलति सें ओं 
बहूत माराज भलाइ । खो आदेश देशवित न प्रतता-त्थल्‍पर जुरत्त एक तत्र 
बस्ती . वताओस जाये पतक जल्‍दी बळी. कोना वसाओल जायत; त्त 
हाजतमें जतदा अपराधी छुक तळरा सभक कहल गेर्लेक जे पदि आ 
लोकनिं तवाबगजमे अपने पर असभ ते आकरा छोकनिक अपराध क्षमा 


देल जेतेक ।  किछुूण वितभे दव वस्ती त्रास गेस भा. एड निर्जने सथामपर . 


साब कोनो भय नहि दक्षि गेलेंक। ओहि वस्तीक नासे तवावगंज पड़ल ॥ 
हमर कहुवाफ पभिप्राव 2 अछि अ अलगाडोपर सपधा परवंमे बघत वलेडा 
छक । छे बवा जगते सेख सहायता सेल जा सवांत अहि । 
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इकारैल--'हम आहाँसे सहेमसःछी ।. अहाँक सुझाव बहुत असम अधि । 
हम क्ला ऱ्ह विरहः गर संगया धळेवाक प्रशंध करव ॥। कफनी सरकारों 


आव टि संत्रंछमे लिघाऱ्पदा करत छो 


छब्बोस 
भाजि गुराव उकारेळ कोंब कोतो ग्रात सास परदस्थापित भेलाह । 
शू-राजस्वत, अनुल्नी मा विगरामीक देत इस्ट इश्डिया कायनौ राधे दोसर 
तरहक प्रणालीके पध :कयलक । इकारे जल्न शायर छळार हें हनक 
पढनाए दलाने 'प+्वेक्षक अचा 'मुपरवाइशर । 2772 इस्वीमे सुपरबाइज एक 
पदनाम: चदःलिके कलक्दर कऽ हेल. गेळेक शील इनका सोकनिकेर 
जिलासे इंट! सेल गेऊनि | हब प्रणालीत राशइझश अभूलीक काज तेल 
डिल्ठु-फिछू किला मिला बड अनेक रैवेग्यू काउश्तिश्र'क स्थागता कपल गेल । 
एड भकारे विहार, जगार आ बड़ोसागे रेबेल्य काजम्सिसक काफी संख्या 
प देलेफ ।. पतिया झा विशाशपर एक रेवेत्यू काउन्सिल राखन गेज 
एहि काउन्सिल सशक तत्वावशानके राजरच असूखीक काज हौमय लागळ | 
मिक्षामे मुपरसाइजरक स्थानपर- आव भारतीय दिवानक निर्वक्ति कयल रैक | 
एदि ठिवक्तिक पाळी रहस्य ई छर्तेक ने कसक्टर खोफनि ओहि देशे 
सिषत छलाह जत्य गरातेश्षक सुथाएना भइ चुकल छुलेफ भा हुनका लोकनिये 
ई मझ्या नहि छनि शे राजत्य करनार [ प्रशापर बर्च सापण ग्रत्याचार 
फरं८। एड्रेल स्थितिने अल्माचार अवधी काजक हेसु एही देशक लोकहि 
उेपपुक्त तुक गेज आ. ते युरोपियन पर्यवेक्षक स्थातपरः भारणीप 'विवान'क 
नियुत्ति भेन । ई देवान लोकनि रकेन काउन्सिछक मातहूइ काज करत 
छाड । 
महाराज इन्द्नारायशक शपीदारी हुतके. हाथमे सहल | ई ठुनवे का 
सतनि हे छो अवन रेयतिसे मालगुजारी असूच कऽ कऽ ईह इस्डिया 
पनी बरा अजिर्यक शेड नियुक्त रेमेन्मृ फार्मरक हाथमे जमा कथि । 
दिनक जमोदारीसी कलवा राजस अमूल कयल जाए, ई ईस्ट इम्मा 
फि दारा निर्धारित कठ देल गेलैवा । महराज इखनारायश्ों मदि प्रकाळ 
न करः कहियों परजासँ मालगुजारी अनूल नहि होंइन ते 
जिता राजस्व चकला 5 देते छलथित। शशि तावर्ष भोक 
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फिक भेलापर मजासे मालगुजारी सूल का लत छलाह । मसह्दाराजक 
एहि प्रकारक नोतिसे ईसट इस्डिया कम्परीक अकघ्निकादी जोफनि संतुष्ट 
रहते छलाह | 


प्रंगरेजञ गासक छौरकानि दाजस्थ प्रशासन में अनेक प्रकारक प्रधोग 
क्यलति । ङ्गिनि एक बक हेतु जमीवारी, रेषे. फामर अर्थात्‌ राजस 
डठिके्रारके' ठोका पर देख जाइत छलैक । सर्वाधिक बोलो अजप बलाचा 
ठका शत छलक । तकर वाद. ई ठोका पाँच वर्षकू रखें सेंखकेके । 
एज्रिमे रंयतिक मसालगजारी यैचाक क्षमता नहि देल जाइत छक । जं 
ठिकेदार. सवस ग्रश्चिक देळफ, तफरे हे जमींदारी चर्दोबत्ता क. देछ 
जाइत 'छेनक । राजा प्रकारक पुरान जनादार सभ अपन रेचलिषर अध्याचार 
नहि. कः सकत छलाइ मुदा ठिंफेदार सभके ते श्पत्ति झेफ़ कोलो मोह 
नहि छलक आते ईस्ट इस्टिया कम्पनीले ब्यान ठिकेकारतं हाटे पुरान 
जमादार संभ दिस गेङँक आ हुगळा लोकनिके भय. प्राथमिकता देख जाय 
हगछनि। एहि मिद्धास्सके घ्यानने रते आव प्रस वर्षफ छेस ठोका देच 
गेर्छेक। मुद्रा एकर पहिंग्टि बहुत राअपारिकार सभ बढ़ेगी राजश्व नह्नि 
देख कारणे विकट गेल । मदबदश मोतीलाल आदि कलकत्ता! से पूर्णिया 
ग्रावि राजस्व डिकेदार वतळ छलाह । सया ई सभ चम! कऽ क$ जर्मीदार 
शोकमिक संग 'िरथायी प्रक क5 देल गेल। महाराज इंद्ेनाराणश | 
कहियो पपन जमीदारीसे बेइळल नाज भाइ । सेट इन्डटिया का्पतीक | 
धशांशफ जोकनि हिन ऋर्मीयारी हिनणे हाये जन्योचरन करज रहुछाहे | 
पुणियाक सभखे पछ जमीवार द्रोयवाफ कारण का समयपर राजस्य 
सफा का दवाळ कारणं ईसट इन्डिया कम्पतीक अधिकारोगणा ई तहिं 
चाहैत छलाह ओ कपनीके हनक संग कटू संदे भा नाइन । पहि 
भकारे संकाग्ति काळमे सेट्रो अपन सोम्या आ स्वलावक कारणे महाराज | 
गंमीदारीद रे कखनटे फॉर प्रकारक आचि मडि भायल | 


सता 


पहुसरा राजक संचालन सुंचार छुपस भः रहुछ छल मुदा ।7 हैन ईस्वीमे 
एकटा भयालिके विपि जावळ । महाराज इखनारायण रास 'को्विशिम 
मे लम्बित एक गोवादगाक साजख्षगे कलकन्तासँ बजाज अपने बील 
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भा 
| 


वेझषेताथवासे बिज्ार-विमर्ण करत छलाह । हुलक छातीमे जोर देई बहति 
जा यो भचनांक अनुभव करव लगजाडू । हुगधा अत्सःपुर ७६ ज़ायल गल । 
शाज-मैशके बजाओल गेख ॥ किछुकाल धारि ओ बहागा रहलाह । उपन्रासक 
वश्टांत ओ भलि प्रोललनिं । [रानी हुये लेग बैसल छुधित । पररि- 
रभ आ परिचारिका सअ महाराजक सेवामे छागळ छल्लनि । 

किछ स्वरुणसाक कषनुभव कयळापेर महारातीक महाराज फहलखिन, “आज 
हम नहि अ । दःकः विषय ई अहि जे हमः] छकनिके कोनो संतान 
नहि अछि । एम हिथधिमे राजसंचाळतफ राभि भार अहाफ माथ पर रहत | 
हमर विश्वास अछि थे अडा अपन योग्यत्ञाफ बळपर संभ काज सचा ध्हपर्से कः 
लेव। फायर सिंसिला सभ ते यनेते अछि मुदा विशेष परिस्थितिमे अकि 
इसमे निर्णय लेग्र$ पतत ।' 

महारानी बिकेलतातजं कहलधित--'कअह्ा हमरा हैं-सभ किऐफ कहैत टी! 
अंडर फे किट सङ्गि ऱोगत । 

महाराज जमरा वाजा वि, प्रारम्भ फिछ स्मारी कत्वत्रभ जांधा फई 
सकत अछि आदा शअत्ततोगत्या स अङ्गीक संग बेले | शाहि राजमें प्रजाफें 
फडिघो सताभोल नहि गेल छुक । भोकर सुख-सुविधाक सतत राज दिससे 
ध्यान राखझ गेल छैक । महाराज समर मिहम आइ धरि प्नि राजक कोनो 
दासक भजार कोनो अधालार सहि कवचे छथ । 


ई बहड्स-कहैस खो पून: फर्म जो रीक अनभव करने छगलाह । महाराज 
लगभग छो गास दु-क्लिते रहलाह। स्यु अस्त पुर झा राजदरआर तथा 
प्रभागण पविस्ता-आशंकांगे डबल रहल। जमीवारीक कार्य निष्पाइनमे सेहो 
गुह्धी ग्रावि गोलक आ तज्जन्य मालगुजारीक असूलीमे सेही कभी भऽ गेळफ, 
प्रा फड़र्ब॒कप कायतीक राजस्व किस्तंक चुकतीस विला डीग लगळक । 

एक विन हालू मुतलद्रिमे मज्ञाराजक प्राशान्त ४5 गैलति | चारू काज 
हाऱायार माचि भव । पॉर्न यो प्रज्ञावशने शोक रहावत भः गेल | राजफ़ 
प्यांदा था हरफारा सभके दीड़ा कः प्रत्येक परगताके चौधरी समके एकर 
सुचना पठाओल गेल आ वू विनफ अभ्यत्तर हुनका लोफनिके मुह्याहप पहुूँ च- 
दक आादेग प्रमो नित कसले गेल। शजक देवात रामनिहीरा मिह महाराजक 
प्रश्तिम खंहका रक बांधने लागि गेलाह । 

नहा राजक दाह-शछिमराक प्रवन्ध होमम संशा । ातगेक चिता उताप्रोज 
गळ । सुगम्धित वैल, आइक धी सावि चच्तु गभ हुतक विदा पर देत गेल आ 
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ह | hu) Ls घत जल वळ म्‌ = . क व 
दिलले सदले कौशिकी घारमे उनका डाल गेल । सम्युरा परोगद्राक लोक 


पहीराजफि युक काठी दे्राक आहे स्कये 'समडि पडले । महाराने 


रिन देत देरी बिता भषति छल आ कण काशने महाराजक विव्यशरीर 
नत्मरूपमे परिणत चा गछ 3 


नेहारानी आय विधा भेऽ हेलीह । महलर वृदू-पुचान स्तिगण सभ 
हुतका स!खयना इन रट्टागीङ । नारिम दिन अज्ञाशांशक फर प्वसवध आखा 
गगाओ थी प्रवाहित कथन गेल | 


लाकं आत-ओत अमींदार, राजक प्रभक ईयिम भा कुहुम्म शा 
F fee हा क्ल ४. न ळ्‌ न र 
जिज्ञासा भावच गुराड | [पाके अन्ति? फीजदार महम्मद घली लां 


अवकाश आप्तक भाव पुरियिम बसि गेल जवा] हेनेके जठ पु खाननहाद 
सतुम अडी खाँ पेंडी जिल्लान्नामे अयलाह | 


"राती लीन दिन धारि मिराहार रहरीत। हेरको परे FB 
यु पडि । महाराजं झा रहारानीके भगवान स्च किछु देते छडधरिम 
मृदा संतान नहि । महारा जीवन हिम संतानेक अ प द 
गुदा भावीके के वेडि सर्फ अझ्ि। महारोग यै ह चिन्ता 5 कः मुझलाह 
जे महासनीके देशनिहाद केशो योनय लोक गहि । तेक सासुरक खोक दष 
पकवान इदमे ` मूँज छाल मष महाराज हनक लॉक निर र्नो साधा 

जुलमि ।  डनफ पकर नेही म्वर्ीव श्वः सन्न लड | नकवा मांची 
छुलेनि ते महारातिहिक योग्यता पर- आते आ अपेक्ष अंतिम फालमे भ 
रानीके जटिल सअमस्याक समाधाना र से निर्णय लेभाफ पराशण्श देने 
गिन । मसेश्रीकाः फ. महा आज मङ्गाराङीक प्रजापए 3 रोंस चूर 
बिचार बेने छाडिन । 


न्ना गा = डि गज नका ह: फ न्ना ब्रा 

अ सवके अहाराणक शङ्क हेतु सकिय होयबाक छुलनि | विभिन्न 
परगनाफ चौधरी चीज-वस्तु जुरभबामे लागि गेलाइ । देवान १ [मनिहोरा सि 
पीडी सुपरिनडेन्हेस्ट औयाराग मिश्र भा राज पंडितिक रहायतागों नोत-पाता 
पङ्यवाक सुची तयार कयलनि । महाराजक सौस्तिफ देधाद जोक निके, डिश 
हेश बास लाढफ अबन्धक हेतु अनुरोध कवळ मेक । ओ शोकति पंहमरा 
अपलाज जा झाइक असिम सात डि शङ्टाङ्ग | 

जहेरे पहाराजक धाड हीएवाक चाहर छळ, शाही कै बपोत्सम आद 
सम्पन भल । भहारानीके णब यश्च प्रकृति । दान, उत्तेंगं, भोज, विदाइ 


मादि राजक परन्पराक अनुरूप भेळ । घाइपर आ आजनने गे वहत सभा 
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दसम मेलेक मे उत्तम कोटिक छलक | अन्तग जोटिर गाय जा बाली सभ 
एहि अयततर पर दाह कक गेल । मेह्टापाझफे आर वस्तुक अतिरित्ता एकटा 
हाथी चेही दानमें भटलति । महाराजक पिमेखानसामे ओड. रामयमे एक सये 
हाडी छलानि था मोहिमेस :पुकटा उत्तम हाथी बीडफिक$ ततका भेटलगि आ 
हाथीयां पाठिनक हेतु वसचीचा जमीन देते गेति । 

महारानी साद अंधंक्तर पर एफ विश्व डाले कपलनि । न प्र्येक 
परगनाक पुर्याजह्यमे एकटा संत्हत विश्वालयफ स्थांपनाक धोपणा म मळ मि । 
भेत विमशोक खच आ अध्यापकेता अति सभ राज दारा बहन -करवाक 
घोषणा कयल गेल | किछ लोळ महारागीच एङि विचारपे सहमत नहि 
छुळाहू । देवान रामतिडरीरा मिहके कडून छवि जे महाराजक चु:झितावत्मामे 
रागक आसवनी पर सेङ्गी प्राथात गरळ छेके शा दाजरयक केरूटा महिसशारी 
फिल्त चाकी पांड गेस छलक आ में देवानजी राऊ पर नव खर्च जोड़बाक 
पनि न डि छलाह | 


रोह एदि विचारसँ अबगत करा गेल मुदा हुनक दृढ़ 
प्रादेश छल्ति जे प्रत्यक परेगमा-मुक्यालसरे विद्याळसक रंधापना कयत जाय । 
हुनफ कच छुंस नि जं महाराजक पुण्येश्य तिक लेल ई काजे कावश्यकू । पाहि 
काजक लेक राजक खर्चक छोन-कोस मदर्स कटौती कमल जाव, देवानके' 
पहार कर सधी वनवभत्राफ आदेश देलाधत । मंहारातोक तभ. छनि जे 
श्य्याल्यक स्थापला महाहाजफ स्मातिते जंडळ. रसत भा राशये चिद्याक 
घार होपत । महाराज विद्यात्नमी छलाह आ के एंड काजसं हमक. आसमाके' 
ति भेटलनि। महारानी अपन तर्कपर अडिग इहलीह आ विद्यालय सभं 
स्थापित अल ॥  म्िभिलाक बिभिन्न भागरों पंडित लोकनि सावेदमन्पङ्ग 
भयल का गहरानी. हनक लोकनिक -सोग्यताफ जाँच करवाय हमका लोकनिकें 
विभिन्न विद्यालय तियुक्त कलानि । हशा लोकॉनळ वृत्तिक सेहो प्रवश्ध कई 
देस गेल | 
पहाराजण याक अशवशरप्रर राजते जतेक जपा सरा, निगाधितः हसीन 
पुरुप सभ छक, तकरा सके कपड़ा देछ गेलः जरुरि शोकतिफ 
परामडस फर्म नागम नाइम कन्त ज कोनो रोजगार--फुडीर उगा - 
पंधा- करस चाहत छक मुद्रा ओकरा यू जोक अभाव छलक, ऑंत-वीस 
हपैया पू डीक ऋूपमें देल गेर्लेक । पहि समयमे पुणिय्राम एक दाकामे 
इ मन उत्तम काडिक धाम भरत छुरेक का मोहात एकर: द्विंगणा शत 
सर्फ । ते कोनो मृहझक्योग भाण करबाक खेल बोस टाकोक दांशि.फम 
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नहि. छलका] सपन पतिक मुत्यया बाद मसह।रागीकी ई प्रधम प्रशासकीय 
निर्ण सभ छळति । 


अदाइस 


ईंट इन्डिया कम्पती दुव! रा 'दिवान के पद. जिळामे उठा केल गेल छळ | 
प्राध कलबंटरंक पदताम “मुय अ गेल छम मुदा किछुए हर्ष लेल । 
शकर बाद डिलाळ मुख्य प्रशासक 'बलक्टर ऋकहुशय खारा । परहाराजद 
मृत्युक समय एस ती हिटली जिलाक 'मुझ्प छसाइू। महाराजक दिवंगत 
भेलाक समयमे इतक जर्तीदादीक स्थिति ठीक नहि छलतनि। | 

मह्ाराजक सुद्युक् पूर्व महारानी प्रत्यक्षत्ये आसनो भागे महि लत 
छत्रीहू । हुतका कल एतेक पॅच जमोदारीक व्यवस्था सामान्य बात नहि 
छल । हुनका जमोंवारी-्संचालनक सेहो फोलो विष ज्ञात नाह छुछनि । 
भट्टादानीक नेर अथवा. तकर पास़-पडोसक बहुत झमला. लोकनि राजक 
सेवामे छलाहू मुवा राजक शृ वित्त हुनका कछोकतिक ध्यात नत छनि । 
ओं जॉफ नि बुझ छज़ाहु जे आब्र ई राजे मतोगाती भः गेलक आ ते 
अनध रूपे जतवा आमदनी निजी सुत्राथंक पृश्षिक लेल क$ सकी से करो | 

महादानी सभटा बाल वुर्ेत छलीह युवा ओ हिनफा लोकतिसें झाडा 
नहि सरम चाहत छलीइ। अत्यक्षहपे ने मद्दारानी छर सभ अपनार्कों 
हितेपीक रूपमे उपस्थित कराचे भदा रागक उल्तति१र दनका खसौकनिक 
ध्यान नाह छनि । रबतितें जे मालगुजारी अतूल कबल जाथ साहमें 
गड़बड़ी होंमेय रारलेक था ज़तवा समूल होय, तधा राशि राजक 
जानमि जमा नहि होम्य। फलतः तरकार राजह्यक किरत समसे पर 
जणा महिं भऽ परकर । महारानी चें छिखू सुधारक काजे कयि ताहिमे 


आली लोकनि वाघा उपस्थित करमिन। रामक किछु अगला जञा सि 


अधिकारी लोकमि सोनम लागेल छलाह अं औं लोकांत जें करताहु पैड 
हलक मह्ारामोक नटरक आ अम्यान्य कुटुरबरगसा ई सोचय लागल छलाह 
जे महारानी हें सवळा छबि आ इंद अवसर झछि जे राजक आयक पुद्याक्ष 
उनका लोकेनिय अशुक्षामे पहुँचि जाइन । 

कालीन पूृणिधाफ मूख्य मिस्टर हिटली महाराजक पावक किछ्ुए 
सनष बाद राजस्व पर्पव के ळिझळ जे अमला लोकनि जमींदारी ङ सुख्यवस्था 
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करवाम मंहारातीके वाधा उपस्थित करत छिन महारशाजक मुत्युक 
वाइ बढ़तापूर्वथा जमीदारीक शासने करओ आवश्यक झफा | आहाराची 
संतत राजक उंन्नातिक हेतु सुभारक योजता सम सोंबाथ पदा अपला 
लोकनि महादरानीवा मंद्र एक तरक बात कंहेसिंग जा काजक वंरमे 
क्षाग तरक रस्ता. अपेनादथि । मुद्दा महारातों अपन बादुकार अमला 
सरिक कामे वितमे सीनिि गेलशिन । 

मिस्टर द्रिटलीक इई मल छोतशि जे अगहे छोकति जमीवारीक शात्तन- 
सुंधारमे बाधा करस कथित । महारानीकू आत्मीय खोकमि शे अंमला वा 
राजक अंगप्रिकारी वगम छलाह, राजक प्रोपदनी हचितेशापर छल जाह । 
मिस्टर हिरेळी अपन सुतरसे एटि विषेयफ जानकारी प्राप्त कयते. छलाह 
आले खो महाराती लग राज्के अंमंलामे परिवर्तन करवाफ प्रस्ताव देते 
छलमिम। हुनकर सोचव छनि जे शासने कमजोरी भेलास महाराची 
सरकोी रुक दाजस्वक किस्त समघपर' दाखिछ मेहि कः सकतीडु खा चस्तुतः राळ 
पॅभयपर किरत दाखिल कराणि पिछडि पडल छल । 

हिंटली पडि बात लेल सफ छलाह जे सयति महारातोी मोदीच 
मानगुजारी असूल करावधि | एद कारण खो ईस्ट इन्डिया कम्पनीको 
मुफाइ देते छत्त भिन जे महारानी अमळाने परिवत्तत करावि । किलु हिडली 
एहि संदंधमे ज कोनो सहाव महा रातीक देशित प्रोहिणर ओ अपन प्रतिक्षा 
व्यक्त नि फरणि आ मे क सोचधिज मङ्गारानीके अपन अमलाक विंग 
ज़यचाक साहस नहि छनि । मुद क्‍स्तु-स्थिति विपरीत छल । 


राधा मिस समझपद दाखिल महि भाक कारणे, टिटिलो इरेः 


| इच्चियां कपनीक भधिकारोके ई प्रस्ताव देलशित जे महःरानीक जमीडारीक 


हेतु. एक 'सेजाबक तिशुक्त कयलः जाय। ई एफ -एंज्रत कर्मचारी. होइत 
छल जें राजव सदमीलदार दुबादा जे मालगुजारी अतूल भः कः आचबं 
से फ्रोहि अधिकारी लग पदा बेळ जास, राजक खजानामे नाडू. पडाल 
माय | सरकारळ राजरुववा किस्तया ऊर्पणा पूरा भ5 गेलापर शेष राशि ओ 
नियुक्त अधिकारी राजक खणारामे पडा देश्वित। मुदा हिटलीक इहि 
एस्नाडिमा कारनाग्यथनल गरु पटक । कडइनी प्रकार एहिनें कषपषन इवीकृति 
तेहि देंजक । 

एमहंर महारानी एथ्लि आमे स्कट छलीह जे सगवयर राजस्वक किस्से 
अवव्य चुकता. कः वेष जाप। ओहिमें बिल्व हुनका पत्चित नहि छनि । 
संबंधी छोफनिर्स सेहो. ओ ततक छलीह । वस्तुतः बेह लोफनि राजिका वे 
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रिल उत्पत्क करवामें अंध्रेत्तर छळोहू । हुनका छौकनिकै” क्षणिक लाम 
मत्तळय छाल । 

एक दिन. महारानी देवान रामगिद्दोंश सिहकै! वजा का आदेश देललित 
गे हुन जतेक हंबंधी-अमछा अधवा अधिकारीफ रूपमे राजक शेबामे छि, 
स्क हागास्तरगा क देल जाय | हबेली परणिएणक चौंपरीओँ बढि कः 
कुआरपुर पडाओल जाप आ भोहिटामक चौधरीके अदण क मुख्यालय 
बजा छल जाय] प्राप्रोरो किछु गोडा णु प्रफारे' रुथानास्तरगा यह देन 
जाये ] 

एहिपर देवान किछु चाजय नाईत हलाह मंदा महारानी कहुकबित 
णे दुवृतापु्वक हुवकर भादेशक पालन कछ जाय। पाहि देण सभक 
कार्यीस्वयन भेझछ। तफर वादे ई छोकाति महारातोफ खुझासदपे नगला 
जें हुतका लोकतिके' पूर्वेवला स्थानपर रहय देल जाए। गहारातों आपन 
ग्रादेधपर बुड रहुळीळू ॥ अहारानी कर्मचारी अभजा ग्रश्िशारों लोकनिके 
कुल थिन जे नस इधानपर हुनको लोकनिके यदि कोदो इष्ट छनि तें राजक 
दिसे. एहि ष्टके दुरु कयल जायत । जिलांक मुख्य हिंदलीओे सेहों 
एकर सूचना भेटलात आं मद्गारातौळ एहि काजसे भो अत्मत्त पा 


"वा 
ी 


मेछाइ । आजे टुनका बुझला गेळनि जे महारानीक मूह्यांकनमे ओ गलती 
कृपने छुल'ह्‌ | लखन अमला आ अधिकारी लोकतिक बदली नाझ रऊलति 

र 
तलन हरि मानि +६ ओ लोकनि अपन नब जगहएर पोगदान फसलळनि 
का नियमित कपर अप्रनश्श्रएण काज करण छंगलाह । सरकारी राजस्वक 


राशि सरकारी खजानागे निमिल छपन्न जपा ड्रोमझ लागाळ । मङ।राजेफ | 


मृत्यक बाद फ्लू दिन राजमे अतिस््चितताक स्थिति रेल मृदा महा रानीड 
ह्व शित्ना आ वृएताक कारणे स्थिलिम वेळीस सार दमस लागल | 


उनतोसं 


भाई मिस्टर हिदलीक क्ॉफिसक आरण. अब्बुळ गनीरू गेतुखमे हैया 
सभ प्रशन कसंलफ । एकर पहिने गनी दनका किछ विन पूर्व भेंट कसमे 
ल आ ढुतका कहने छनि ज. वाहिक कारणे, पत्ता बलक अछि 
लाए साहेब संयति सभक आालगआरी साफ कः देते छथित खा एग 


7 हश 
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शि्पिलिंत राजरेये टिकियार अववा जमीदास्फे मालगुजारी तहि असूल करवाक 
भाडी मुदा अगुरीर कान एखनडुँ चाळ अछि। हिंटली वेरुयेरे गनीके 
कहुलभिन अ खाट ताहेडलं अयव ईएंट-: इन्डिया! क्रॉसतीक अधिफारीयें 
दुहन कोनो आवेश नोड आयल छक आ ते असुसीक काश जारी रहते । 
ओ गगीके जभयवार बहुत प्रवत्न कपतबित, मुद्रा सो बुना तिळ तयार 
दभि. छल] जोकर विश्वास छर्तेफ जे कृपरक आउेनके. जिळानपृष्प चका 
रखने छथि । जसत क्षो बहुत चुसपलहुपर निट करिते. रहस जे जिला 
मुख्य अंगूलीक आदैशक रोल, खने मिस्टर शिरली अकर कीतयातका 
हवाला क$ देखमित । ई गतो पराका औएुरफ वासी छळ । जेवत कोतवाल 
ओकरा पडि कऽ मझ गेल ते थोकर संगी सेम जतय-तत्थ चल गेज भ 
ओहि दिन मामिला एंहिन शांत 5 गळ । 

गंगी जल्न फोसबलीसें छुट्छ ते. आ अपन गाम नेछ आ जपन 
इलाकामे सपति सभे गंगडित् करण लागले । सोकर संगठदक एजके 
जह स्य छता छे वाडिक कारणे) लाठ साहेब रसति माछगुळारी माफ 
कई घे छाथिन। माने जगींदार अघवा राजसम ठिकेदार माछा भारी 
असूल मिं कः सकत छंमिं । गाम-गाममे घूंमि कः गनी स्यति खोकमिकेः 
ह जादमि जे हाट ग्राहेवर्कीं व्कत्तामे हैं पत्ता छगछनि छे परगना श्रीषुण 
वाडिक चपेलमे जेफ आ पसि सभ बड़ा गे झक । सन ओं जिछाक 
मुख्ये आदेश पठौलयिन अछि जे वादग्रस्त क्त्रफ असूसी वन्द क देल 
जाय । मुदा 'मुह्य' एदि संवंधमे फिछे नहि कर रहेछ वशि । से रि 
होकनि पूर्णिया घलि कई मिस्टर: हिदी पर ई देखाइ देथि जे सॉ मछ 
गुशारी माफीक आदेश" प्रसारित कथि झा ज्पीदार असवा डिफेहारमे 
ई आदेश हेल जाय जे कंगात॑ असुंकी स्थगित इम । पुशियायों 
परगणा धीपुरेक ओ भांग, अतय गती इ. आखदीक्षा चळा सहल छल पचास 
कोस टत । ओहि बाहिंगे गनी रैयति संभकेी मुडा फः झनछक । मयति 
तमेके आ एकके वात कहैत छलेको जे मिस्र हिटलीके छगान मयूजी बन्द करप 
पह्तति) सकी पौस स्यैबाक संगा जोतेत ह । 

गळी रैयति सभकेँ जुडा कः पूर्णियां प्रतलफ आं सौरा नवीक फछेरपर 
अमल बगीचाये डेरा देलक । हिंटक्षीक वपतर कगे छलनि। गरमी अपत 


संगी संभ्रमे लड कोतय गेल आं नारा ळगयसं लागले । ट्िटळीके छ्न 
गनी आ बरूर संगी संभेफ अमेघ्ठाक सूषगा भंठळनि सखस छी. गनीफे 
अपन छा. अीळसिन । मती आ मिस्टर हिटलीके बीच एदि प्रकारक 
वात्तनाप होमप छागछ ; 
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नी -- 'तं हित, अही वाहर चालि पैयति लोकनिके ई हुकुम सुना दिन 


णे म'छाजारीक सूखी स्थगित श्ल । 

हिटळी->-'टेन इ हुकुम कोना सुनावत, जसन हमरा एकर, कामा चुनना 
नि प्रछि ।' 

शमी हमरा लोकनि पंचीम-तौस कोसका दूरी चि क परगना क्षीपु एक 
बिभिन्न अस आयक छी । हमरा लोकनिक तीन दित म्रथ्वामे रागि 
फल अछि । बाहिक कारणो) रक्ता-धाश सभ खराब भा गेल छक का हे 
हमरा लोकनि बहुत कंथिततास अहक भेद करय आमल छी । 

डिडली--'मुंदा आहौ ते हमर! एन वातं करप महेत छी गे हमर साध्या 
नहि भि। अहाँ तें एकवर पहिगहुँ हमरा में टु. केपन छलहु । फर 
ओहि वातके स फः अहा. छौकनि विएक कष्ट बयलट ¦ 

गनौ--*'हमस सोयानि पुनः ओहो घाण मे आयल छो जाहि काशक हेतु 
भासे किछ दिन पहितें भेंट कयते छह । प्रा आहकिं ई दि 
पहस श धाविक कारणे जमीदार लोकनि असली स्थगित राऊचि । 

हिरळी--'अमूळौ स्थगित करवाक हेतु हम कोनो आश पारित नहि कई 
प्रफैत छी । शड दिन हम महीक ई विपण बुझा केऽ फहि देने छलहू, 
ज्ञा काड फेर अटा आडि काजक लेल आरळ ही ।' 

गनी हम असकेर ई माकीक बात नहि कः इहेते छी । जतक आदमी 
हमर तंगमे अछि, सभ यैह कहव आयक्ष अछि जे भह जमीदार सोकनिके' 
माछाज़ारी असूल रराम ममा करिनौत । 


हिटली इम हू मालगुजारी असेल करचा छल ज शीवारकँ मंना करक 
में एकर अर्थ होयत जे जीवार ओता अर्पणा सिन्‍्ही क$ कः कस्पतीके 
भमि-राजस्व देशैक । आ ते ई राही हम चडि कः सरत छिए। ई मनाही 
हेह करापतौक उच्चाधिफादी मिचार कई सरळेत छचि । ` हमरासँ जखन पूछल 
जायत, राखेन हम सरजमीतक जाँच के कः अपन स्वीस देखे । 

गी 'लाट स ङक साफीय हकूम भः गोल छूति । आढ वेदों सोडि 
इछाका् शयतिसे माछगुडारी हि संसूलि तरफत हदि 

हिरी बहुत बेर गनी आ. ओक संगी लोकातरे बुजरा प्रभा 
फंयरति मृदा ओ सश्च मानवा लेल तमार. नंति देत या मत्त मिछि क$ खूब 
हुल्ळान्गूल्ळा करस लागल ॥ लखन हो कोतबालके ब्रजवौहनि आ एक बैद 
पुनः गनीस वार्ता प्रारंभ कपलनि । 
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डली = अहाकि हम हुकुम दैत छो जे अपने शंगीक संग पहि ठामसे 
चल जाउ। जे हमरा झहाँ करस कौस छी से इभ कानूतन नहि कई प्रेत 
छौ । हमरा एहि काजक हेतू महा एकदेर कहत अथवा एक मय बेर 
कहब, फल एक्के होम ।' 

गनी तथाहि जिर करेल रहळनि आ हिरतीकष' कडलकति- "मरी 
माफक आदेश दैवम पड़त. आ सदि माफीक आदेश नाहि देवक ते असुलीक 
संथंगतक आदेश शुर असाणित कक ।' 

्िटसी--'डूम लागन असुती रुखगितें मद्धि करब । कोनो दातक एक 
सीता होइत छैक । कोतवाल, एकरा गभके वकडकिड कोतवाली ळ$ जाड ।' 
भो कड भड क$ आदेश बेलिन । 


शंतो-7-- अच्छा, ते लिक्षः लाट साहेव द्वारा देल प्रादिश मै [द्विम गान 
माफ ओ प्राज्ञा देते छधित । £ कहि गनी अपन पाफेटेसे एकटा कागज 
निकाछलक का हिटलीक हासमे द वेलेकनि । 


टिली ओहि कागजके पदनि आ गरीके क्हूलथिन-“'ई कागज तं 
लगान माणीक हैतु मात एकटा अर्जी भिक जे लाट साहुचफ नागे लिजल गेफ़ 
छक । हमरा तें माफी अधवा असुळौक स्थानक आदेश चाही । 

गतौ--अह कि कागज देलहे तथापि अडा लगात असुली बन्द नहिं करने । 
भाव हमरा छोकतिक निळ फरण पडत । ई कहें भो अपन संगी जॉकमिक 
दस ताळ्य छझागछ | 

हिश्तीक वेळ आवे हिति अगा क गेळ छलनि । कीलआलके औं 
हुकुम देखछथित--एकरा पचार शेता माछ आ एकर दाड़ी-केश कटा मंडे 
कारो-चून लगा गइह्वा पर चढ़ा कई सम्पूण बाजार घुमाउ । शना ई बुझयवला 
नहि भक्ति । 

कोततत्राळ गगीके पकाडिक$ कचब्गरीसे छ गेलेय । ओकरा संग आहर 
फिछ संगी सभ गेल या किछु जतयन्ततप चल गेल । 


परगना भरपुर महारानी इन्द्राक्तीक जमीवारीने छलनि जस गतीक घर 
छेक | -हुमका एहि घटनाफ सूचना भटेलनि ॥. हिरसी डुतका छह संबंधमें 
फिछ नदि कहलधिन प्रा ते महारारीकें एहिमे किछु करबाक नहि छलति । 
गनो था ओकर संगीसभ सेहों परह्चारानीसं दाह संबंधते कोनो वार्ता नहि 
फयछक | मृचा एहि घटनाक प्रभाव महारानी पर आन तरहें पड़रूति । 
ओ गवीफ प्रसंगके सुंति ई निश्चय कमशेनि जं रेयेतिधा गरीबी दुर करवाक 
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त प मान देयाफ चाही। लघानज निमित कसुरी इनु र 
आवश्यक झलक जे प्रजाक असिफ स्थिति सुदड होर । यदि आडे अभा 
रौवींक कारणे ओकरा समुखित 'माङ्रामे करिछ नटि हैक ओ पा लगवारी 
होना चूकशा करत ? क 

महारारी “इयय कयलमि जे ओ वाढि आ रौदीसें फर्सिक्षक रक्षाफ हेतु 
पतक खुतीहू। इयति बर्गे” ऋषिक उन्नतिं हेतु तभ तरहूक सहयोग 
देयिन ।.. एकर प्रतिरिक्त अपन अमीदारोमे आवागमन सुधारक हेतु सेही 
शी सर्चेघ्द रहुतीत । 


तीस 


आई महारानीक दरार लागले आकि । सम पश्‍गमाक चौघी 
मायल छवि; राजस्व विभाषक घान अधिकारी रिट साठेव प्रथंत रुघारपर 
विराजमाने छथि। अन्य मुह्य अधिकारा चैश्यताब सिद; धर्भ्वाळ सिङ्ग आ 
उनुलाल अपर कपन संघात पकड लेने छवि । अपद सुपरिसहैन्डेल्ट भैयाराम 
शि आचि क रिट सोडबफे सूचित कसलखिन जे दरजारक समंध आः पल 
अछि या मनिका समके दसारत उपस्थित होपबाक छेजनि से सम आति गे: 
छथि। महड़ादनी-पर्दाक ` अञ्न अपनः आसनपरह विराजमानं खि | बिड 
साहेब महःरानीस इरजार पा रण छरबाफ झाला मलिन । 

हिट साहेव-महारानीय आदेश छनि जे वादि था रौदीसें जमौदा री 
फिल रक्षा कवलं जाय। एकरा लेल जत्तम याम्हक आवशकता जक, 
ग्रोतय दान्हुक निर्माण कमले जाय । पटीनीक देतु पोखर खुना जान । 
नहुरिम्छहारिफ सेहो सुधिधानुमाद निर्माण ळयळ जाय । पुरान नहेरिक मुह 
सके साफ कड देख जाइरू। लेकालादुक फिला लग कौशिकी नदीम कम्ता 
धारि एकरा पुराने नंहृरि अछि, मुदा ओकर मेह अन्य भऽ गेस छैक । फर 
स्सुम तीक पामि भहृरिमे नहि जाइत कैफ । आ से पटीनी सम्भब नहि होइ 
छक । यातायातक दूष्डिने सेहो नहार वेकार भड येल अखि । ई तहुरि बहुत 
बिन पहिने वन, अखन छगड़ाक कोनो नबाव कासर किला बनौल मि । 
मोहि समवमे पूणियाक उत्तरी अः पूर्वी सौमाळ एक्षाक नार खेगड़ाक नचाइयर 
रहेनि । किलामे रसद परहेवयप्राक हेतु एक नहरि हारा कौशिकीक छारे 
पतार मंढोसे शीड़ि देख गेज छल । पटनी तभ तहरिऋड्डरिक शीरशादिधार 
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कपल जाय । एकर संगे महारानी साहिब सम्यर्ण जमीदारोरे याताचातक 
तुज्यवस्था चाहत छाप । सभ चोधरोके ई आदेश देख जाइत अछि जे राजका 
प्रमीलक सङ्घापतासँ अपर-अप्न प्रसानाक योजला अने क$ पस्तु 
करयि। एक पप्ताहूग ओकर जांच होयत प्रा वकर बाद कार्थास्वशनमे हाथ 
लागि जावत ।' 

रिद साहेब पुषः डाऊ भेला आ चौधरी सोळनिके कहते वित-- मे हारानोंक 
प्रश।य पर हुनका लोकनिक जे अतिक अधनो सुझाव होनि से आ लोकनि 
नाजघु। सानो अधिकारी एहि सम्वन्धन अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कः स्केल 
छि । 


परुणना सुझतानपुरक चौधरी वज़लाहु-- हनर वरणताक विकर भाग 
याहि अर्वते अछि । पहाड़ी जवी सभमे जखन अधिक पाति खाडि आइज हैक 
पतन किछु नागमे जो वानि पत्मरि फड बाहिह कृप धऽ खेत हैक । पर्षाधिवयक 
कारण ` सेह बाड़ अवेत छक । इसके परगनरओे ओह भागव बाउसी धानक 
भीक फिल होइत छैक, छ टिम आडि अवते छेक । प्रामाश्य वाय नुरक्षाक 
हेतु वासक कोलो काज नाह छेक। ओगुभाच देछयिक जे वाव्ह भा सडके 
चनश्नेद्याफ बात एक संगे सोचल जाय जाहले मिएध्य सिना हेरा । बान्हू द्वारा 
पाहिस सुरक्षा ज्ेलेक था संगति सो तडलक काज सैंही करतैंक ।' 


आीपुद परगताक बकरी उजलाहु - 'एहि परगरामें कतकड नदोक वांडियों 
वेटुंत उपद्रव होत छळ । पाहू नवक लक्षण छमा जे बू दिगूक भीत्तर फीस 
झि कदान करत आधा खडि जाइछ 4 एहिवोच जक? प्ररन्दरवाजा, गाछी- 
विर्य पडत छेक, पके कटि का ओ छरागायी वेड ईत अखि । वास जार 
शा तेदीक वाढि रक्षा नहि ७5 सका प्राद | हमरा छोगानिके किक 
बाद पुशंवर्सिक हेतु तैयार रहआंक चाडी ।* 


कुपारीधृररू चौधरी यातायारक व्यवस्थाफ मह। रानीक मक्षत्य जानि बहुत 
आनन्दित छलाङ | बाहिर प्मयमे आवागमतक हेतु सो राज द्वारा इथात- 
रधान एर नाओ रखाबाके प्रस्ताव वेलथित । 
वळन 


राजक प्रेप्तिकारी शर्मत्ताक् मिहु प्रस्ताब देलालिन = आहि गाम सभमें 
प्राहिक समय पानि प्रमे फड जाइत छँ, ओहि संस ॐ छे सथाने ताफि क 
चारि तिय हाथ छम्ब, वू सय हाच चौड़ा सातोने हॉय ऊच गडि चृत रा 
उना देल जाव अतेः बाहिफक अधिक पान प्ल पर छोके भी मा-जाज झारगा 
७5 सकय । करता कप घाहिङ शमये गंधि ज्ञाते छक खा तखन 
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कय जलक संकठ भा जाइत छैक । एड कष्टेक निवारण होमधाके 
चाही | 


राजक प्रमुख अधिकारी, वंचना सिह बजकाइ-- वातायादक पश्ननिफ 
हेतु नवे सङ्गेकक निर्माण क्षा पुरात सडक मराम्मति आवश्यकत लक । पहिम 
बहुत इस्थेक आवश्यकता पड़तैंक॥ यदि राज एहू लेल ग्राह्दो ब्यक भार 
पहन करप तै सडफ-निर्मोगाफ काज रैवतिक मदतियों कराओ्रोक जा. सर्के 
दक |. रैयति छोकमि सहप॑ एहि झाजमे अपन खम खगीताहू ।' 


एक गोटाक प्रस्ताव छनि जे अगिजर्गीनों रक्षाक उपास सोह सोचल 
जाय | दोतर व्यक्ति वाजि उठलाहइ- प्रत्येक टोळफ निवासीके ई देवाइत 
दे जाय जे ओ अपन घरक कातमें ऑठिना केराक करजात लगावर्चि | 
बिदा फैंगाक गाछ सभ खूब फट गर मा खूब नापं हीइ लक । एक मेँ श्र 
गाछ सम आगिके प्रसरय नहि दत छक झां दोसर वाढिक रुपय एहि केराक 
साळफ घम्ट्र सभय वंद बनाओल शा सरकत घि, शाहिसें ब्रादिग्रस्ते धत्नमे 
घात्ञामातमे सूविधा भ5 जायत ॥ 


महारानी सभाक प्रतिक्तिवा समि उत्साहित छलोह। रिट साहेव आ 
देवानजी ग्रारों किए विष्रय तैभाने एक्षलात । जहांतक इश्व धरत छक, 
दिंट साहवे वजळाह जे इनका महारागीक आज्ञा छनि क भडक, पाल, इनार 
आदिमे जे छोया खभ हेतक से राळ दिससे देल नेतेक। शजकीपरे यि 
पूरा धतक उपाम नेह भः सकने ते रेवति लोकनि अनक रझूपसे सहामक्ता 
लेंस जॅक । अनक रूपमे चन्दा लेवामे राजक कोला आर्यात्त नाहि तेतेक आ 
मे ऐपतिके देवामि आपत्ति देतक, फारशा जे सगा वाक ईपिहिक लाभक लेत 
कछ जे तैंक । प्रसेक प्रसानाफ प्ररंगेक गामे कमसे कम एक गोट पक्की 
हजार अज्य बताझोल जाय । जाहि वहे केको रीदी होअय, आहि वर्षमे 
पोखरि सूनयक्षाक प्रयास कपल जागं । रौडोक नमग भूलमरी प्रारंभ भ 
जाइत छैक आते कम्मो मळरी पर-मञ्र भेटेल छैक । राजक विसे सन 
पतपरियोफ अकालक सनम बहुत पोखरिनइन।र खुंगाजीळ गेल. छत । 


एकटा आरो महस्वदर्ण बिम्रय पर एहि.वेसफमं विचार भेस भः को छल 
दघतिक स्वास्थ्यक परसंगमे । अवाइन्दाकक अभाव रंगतिक स्वास्थ्यक बघा 
दयमीय छर्तेक। वैद्यक सेहो अभाव छक । आएरेगी दसाइक लें प्रचारों 
महि शेल छलफ। फि भधे पूर्व पशयाम एक अंगरेजी दवाइ वला 


एफ छली हु महारानी । | 


अस्पताल ईस्ट रम्डिया कम्पनी दिगस उह रेभ कहल गेल छल । एहि पताल क 
स्थाएनाक एस्ताज पूरणियाफ सुपरणाइजर डकारंख द्वाद दल गेल छल । लो 
अपन पञ्चमे करपनीक अखिकारी छिलते छलविन जे पूरयाम वबा इनदर 
कीनो प्रवेध नहि छेक । यदि कैज्ञों अधिक मन्ता 'क जाइत छ ते हुनका 
इलाज लेल मुशिवावाद जाए पड़ते छुलनि प्रा ते ई आवश्यक छल जे पूरियामे 
उकडा प्रस्यताल स्थापित कसल जाय | एन जपतालक जेल कम्पतो आड 
तय हर्या चापिक अनुद्षन स्त्रोफऊत कयणे छल मुदा हाक्टरक वेक अभाव 
कटक जे वडुत विन धनि असतालक कज प्रारण नहि अः सफतव । काटि 
इरकॅरॅर्य एड ्षस्पत्तालमे पपस्थापत थेस दभ्षनिहुनका राजसचे विभाग कफ राजते 
छुट्टी नि देश गेलति। राजरुय विभागमे अनुभवी सा जातकार अफसरक 
तरेक प्रभाव छलक जे आत-ग्राम विभागास भोग्य शफततरकें सानि राजस्व 
विभाएम॑े खगा देल जाहते छुर्केक। डागडरके राजस्व बिभाग छुट्टी नहि 
पेटलेक कारणों बहुत दिन धरि अस्पततालरू काज स्थगित शहुल । 

अमुक सभाय ई निर्णय लेल गेव के प्रत्येक परगना-मक्यासय् छक 
अऑएधाळयक स्वापन कयल जाव । आऔपधालयमे एक बैच भा हुमक एक 
सहायक रहुथि । श्रौषधालयक घर राज द्वारा प्रदत्त वात प्रा जदुसे बनाल 
जाप। यनि धमक छामे सहायता केल जाप । राजक जंगलसे तकडी 
देयाक आदेश शेहों पारित बयल गेळेक । भोषधाछयक घर प्रा वेचक खहुवाक 
धर बनयचाक हेतु अधि झषधाळघ वस कोया स्वीकृत शेळ । 

दात जेना कोनो बात महारानी जीके मोत पडलति । आ रिट माहव, 
वहामाच विहे घः देगानजीके काहुवोौजमधित--एफ सब. हाथौंक दाताते चाउरं 
अहि धी देत जाइत छेक । दूँ तब घोड़ा अछि जकरा दानमे सातू ग्रा गाडू देक 
गाइन छँक। अयि अंडा छोकति चाही ते एकरा सपे चदा सेन छौ 
अंम हाथी आ घोड़ाक संख्या सेहो घटाळील जा सरकत अधि । पवन यातायात 
भा पदीनीक समस्याक रामाछानमे सहायता भेटत । हम ई एफ कारणा” कटै 
छी जे देविक बिना पुल्यक छम दैवामे कष्ट मत जा सकैत छैक ।' 


वेच प्रा हुनक सह/यक जें दवाद कुटताडू, हुतका लेल मशः मासिक पाँच 
शा दू रुपया स्वोफत भेळ । अधिकांश उचाइ स्थतीय बनस्पतिभ धनश्वाक्त 
छुकेफ । से दबाइपर मासूछी सच पडवाक अनुमान छर्तकेफ । महारानी 
आदेश देलधिन में फेक पस्पना-पुख्यालयमे एक सुयोग्य वंद्य आ नळ 
संशायकक बङ्गा क ईल जॉय | एहि बोच जिना बिज्ञम्य कयते ऑऔषशाजय 
पा सेथळीक निवासक हेल घर बानि जाय, ते आदेश वेळ गेलेक । 
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एङि तामि राभ घौधरीके महारानीफ ई आदेश सनाओळ गेल खे. उणपमत्त 
स्छारमे मोक जमीग काकि कञ उपयोगी फलक्ष गाऊ जगाशोल ज्ाप। आम, 
फडहूर. जामुन, सीची आ आरो उपयोगी फल समक शाक लंगाझोज- जाय । 
महा रातीके सन्‌ रत्तरिक प्रकाल: अलिक सोफमि वलि आ ते भो फळदार 
वुक्षेपर विशेष घ्यांन देत छललित । गहारानीक सोदे छलनि जें तागुपरान, 
चऽठ सीसी सादिक गाछ शेट्टी पचर संखल्याने रोपण शास । 

एकर अतिरिक्त प्रश्येक वरा तवा-मुछयालपमें फक सुत्दर उद्यान भा 
औषधिफ लेख विभिन्न प्रकारण वनस्यति सभ लगयसाक अदेश पारित फर्म 
गैस । देवानजीके' इ आदेश देले गेलनि जे व॑चजीसं पूछि क:प्राचशयकत 
चतरुषटि सभ रोपवा देख जाप जाहिसं फ्रौषधि-निमगगिक काज सुचारू कूपं 
गलत | 

गजक विफॉसिक हुल ई भडत्वंपुणा बमफ छल । रिड साहेय, वैद्यनाथ 
सिट, देवानगी झा राज्य अन्या आपि कारी सभ सहाशानीक इस्ताइ पर घपनं 
प्रमप्त्ता ह्यक्त कयलनि । 


एकतीस 

अवाजी का वेडसर छौड़ि अघन तबजांत पूल ग्रा पत्तोर्फे छ; महःरानीक 
राजधःगी पहसराक समौ छड़किया प्राम चल आल छलाहु । आ गहरा 
इम्हणारायया दिक जीवतक्ालने फडकियां आ्राधि गेल छलाइ। ज्योतिषी कहने 
एलगे शें एहि बच्चाके राजयो छॅक | जाहिपर महाराजे इन्द्ररादापणा 
माजी काके कहूते छळधित जें जलन हुतक छालकके राजयोग छन गे भी 
सषारिदार चाळफफे ख के राजाले डिम पहुसरा आत्रि क$ खथू । यदि 
ब्च्च के! राजयोग केक तें राजकुमारे जका ओफर छ।े-्पालंन कप जसका । 
एडकियामे पहिनहिं से जाब. भाजी झाक सम्यन्थी लोचने बद्ध छलाबिग । 
मदा महाराज इन्डनारायणक एड पर सो दाजमहल हि उ कः रहप 
उंगलाह। पढि वालकक नाम दाखल बेलेकर विजय गोविन्द । विजपगोडिन्द्रक 
पिता भसांशी को महांरानौफ मामक पुल भाव कः णुः हनक ममिग्रौत भाय 
म्ेस्तथिन । महाराज कुद्सारायशाक पृत्युवा भाव ई सोचल गेल जे भैयाजी का 
पलपू्तंक राजक ह्ाज-धन्धा देलाथि॥ महारानी हिनझास लग कोतों 
प्स्वन्धिफों नहि छलथिन | विमेवेसो जिन-पालून राजशाही ढंग 
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होड शहश्लनि। गहारानीक विश्वासी कॉर्यकत्ताक कृपमे मेसा ही झा राजक 
फाम दशसि । आ चतुर लोक छलाह भा विषघ- बुझबाक हुतका खूष क्षमता 
हलनि । क्षो शतचा बात चोर्थेत छलाह जे. भहारानीक राज अत्ततोगरऱया 
दरतपाहि भेउतनि मुदा महारानी कहियो एकाद चर्च नहि ऋशथित । महादानी 
निःधलास लीड भा एहि कारण इनका एक फर्ताय्तक सेड खावहयला 
शछनि। मद छी कहियो नहि धजडोह जें भो ककरा फर्सापुत्र अतौधित । 
वैमाजी का रियो एकरावेल प्रोगतेलाह महि - 


को एहि बातंपर घ्यात रखते रहाधि जे महारानीक स्थान कक्तपुत्र वनम” 
बाज लेल कोनो भात ड्या पर ते तहि जाएत छनि । याजी भा अपने एहि 
पंयनप र चुप रहत छछाएं। मुवा घफोदोरीत दागफ काणल्यर्या देखत रहथि । 
भो ई बुधिः मे महाराङक बाद मड्डारातीके एकटा सस्लकफ-ते शावण्यकता 
छान । संभवतः एहि कोरणे मदाराठी हुनका संरक्षकेक काजे ञे 


छाधिन | 


महा राजीक कमान विजयगौफिदयर सेहो रतः छलेति । ख चाहैत छी ह 

ज विजयगों निन्द सुधोग्य शासक चनछि। आप्र ओ किशोर अ गेल छलाह । 

हाराती भा अयाजी का लगभग समसपरके छलाह आ ते महारानीफ ध्यान आहू 

पातयर रहनि जे भैयाजी आक बाद के? एहि कारणे महारानी इच्छा रहित 
छुळनि जे विजयगोंविन्दफ शिक्षा-दौक्षा राजन्पुपप भमुक्तूल होइन । 


एक दिन मंहादातों भयाजी माळे चजा कऽ कहुलधित्त-रॉज हारा 
फिल्ू एडल काज झोभाक चाही जे प्रजाक कश्पाशवुद्धिमि सहायक ह्म । 
शै किक दिन पर्व राजक प्रमुक्ष अधिकारी आ चौधरी लोकनिक सभामे फिछू 
हहपागाफारों काज सभफ प्रस्ताव कपल । महि प्रस्तात पर काज फिके भः 
हेल दक | हमरा ६ भीक नाहि लात. अंखि जे रयालि प्रश्न मेँ मालेनसाल 
माला जारी असुर कयन जाप भा करा लोकनिक हिलफलेल कोनी काज गाळ 
दोरा गडि केळ जाय । एहिं कारणे हुम चाहत छी जे अजाक कल्याशा 
परंवत्यी काज संश पर विशेष ध्यान देल जाय] आअहांके सारण हीयत जे 
दिवंगत महारागंक श्रावक अवसर पर हम सभ एसानानमूख्मालयने संस्कत 
निद्यालय स्थापताक भदेश देने छलि । प्रहां जनन छी में पोहू विद्यालम 
मभफ खर्च राज इरा बहन कोयल जाइत झक | हमर सूचना अहि जे रैगति 
लोकनिक 'ध्रिया-पूना सभ ओहि विद्यालय भसे सूद लाभ उठा रहल छबि । 
भाइ हम अहि) एहि कारचे. बजाने छी में जतवा विकास-तंम्वन्धी काज 
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राजक दिससे होए अथवा ऋंधिष्यमें प्राग कयत कायत तेकर प्रभारी 


प्रहाँ रहत |" 
भेवाजी का “हम आशाक पाऊन करव ।' 


भहाराती- ओहि दिन अधिकारी लोकनिक असक जे विार-दितर्श 
भेत उर्खक तकरा लिपिक करवाक भार हम देवानजीके देते छलियति । 
प्रहिने इश्च छन जे रिट साहेबक प्रभार ई काज संभ दंड देख जाम पदा 
बादने हमर ध्यान प्रहांपर गेल । डम प्रति वर्ष पाहि काश सभे पर एक लख 
सका आ घावइमफला पह्लापर मोहुसँ किछु अधिक राजंकोपले खच करब । 
हम प्रजामे तेरह खाम अधिक छाया नाले मुल केरल छीं। चारि 
जालक लाभा हमरा ईस्ट इन्डिया रूम्पतीके राजस्व दिया पँ अछि । ई 
चारि लाख ने राजश्थफ सेल सुरक्षित. रहत । फिछू मोट: राजि व्यवहा 
सर्च पर सेहो राखन जाप | शेष राशि हम एक लाखे प्रजाक कल्याणापर 
सर्च करम चाहत की । ई राशि हुपर सम्पूर्ण आयक लगभग तेरहम भाग 
भेल. । जे योजम अचळ काहि, पुरा सतफतासँ तकर छापास्िसेन. कंपेज़ापर 
राजक, कावा-पलट भरे जापत। कदापी धष उमेरमे खरप पडत पदा 
'पोबनाक सफळ भेलापर राजक श्रीब॒द्धि होयत । एक वर्ष धरे हम देखि लेब 
तखन पुनः सारा किछ काज एहिमे जोडवाक हमर विचार अछि । पृणणिया 
भा मीहसीगड़ीक पोलरिपे सलम पाच हजार शवमा पाठक िध्छेसे अन 
अदि। राजमे सिकासक काण वसेलापर आये सेंहों वृ हैक । दू, 
दयान जी सेहो भो कागज लः फ चक एलाह । एट कागजके देखू भा जे 
किछु अहात कहुआफ हो, हमरा कडु” 


भैया का कायज देत बहल विम 'जुमरा एकरा पडि कड डिप्पणी देचाक' 
हेतु किछु संप चाही । हुम वावमे अपन. मिचार अपनेक समक्ष राय । 
एषम एवा तें हम कहिए सरकत छी जे एडि योजनाक कार्याश्वपन लेल हमरा 
फ़राक कार्यालये घाही या किछु अपा हेडो ।' 

हैं, ब सङ्गा ठीक फहुलओु। हम नहि चज जे नव जमला सभर ई 
काम कराप्रोल जाय। अहीँ एहि सभ पर विषार करू आ. राजक पुत 
अनुनय अमखाे मेँ जतवा अहाफि आवष्घक वुक्ति परम तकर नाम हारा 
कडू । पद्धि कार्जफ नोक कका अध्ययन खक सा पुनः हमरामें परास कह |' 
सहांरारो अपन सहमति देत बजमीह । 


मेधा काक चल गेल्ाक बाद देवागजी पुनः अयलाह । 
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महारानी देयानजीसे पुळलासिने - “राजक धिकार्यणा तमन्ना सरा तत्संबंधी 
ज्ारों कांगेज-पंत्र तैयार भेल ? 

परम आ गेमहि आयल छी'। देवानजी दिश्तार्तें बृ छाछथित । 
'संडूक बमग्रयाक जे प्रश्याव छेद से परगना खुलतानपुरतों प्रारम्भ कः गई 
कुमारीयुर धरि आ पून: पराता हवेळो, नाधपूर गोडारी आदि होइत जीगूर 
एरगनाक छोर धरि चल भासत ' बीचे कैकटा नदी परत छेफ । नंदी 
रभे ह्थात-ह्थान पर नागो रखवारू परमन्त्र वायल जतक । किछु गंदी एह 
छुक जाहिमे किछूए मास चाओ रफंयाक प्रयोजन छँरू घा किछू तदीन्नाला 
एडन इक जाहि अलाइ, सामोन प्रा भाइड तीनि मानं माषो रवाफ प्रयो- 
जग शेतक । नन सड़क मबतयद्रासे आ. माओ तथा मळाहपरं सम्पूण राजक 
खळ कतवा खच पडतक, ग्रहों हिसाब नेवार अछ । 

कनैक गम्भीर आवे महारानी छहछबिन - 'अहाँ लें देवातजी, एँ सपध्याक 
भीतर पेसि क वेखवाक प्रचन कयते छी ।' पूनः न्धा देखत महारानी 
वजल्ीह--'भीपुर परगसाक मुक्पाळयमे औषधालधक निल्ल महि देल गेज 
सि । आधव कझौषधाहय किएक नाहि गाजल गेल झक ?' 

रकार! एहि राजमे देवासी करत ई हमर तैर पीढ़ी चिक अ हमरा 
याच राजक विभिन्न प्र सेवा करत प्रतालीस वर्ष भऽ गेल । भवह हम 
सरुकारेक इच्छाके कोना नहि बुभदफ | देधामजी आगाँ नक्शा बुभ 
छगलधिन---'गहाँ घरि पसामा छोपरक आपध।लमक बाते अधि स्री मुक्यासयर्सो 
किह हृंहि कः कोरी विशनपुरमणे राखळ गक छश | भ्ावांगमनंक दुष्टिसं 
फेरी शिशनपुर परगताक मे झगालवर्तं स्धिक उपय ततः हक आ सृद्योख्षयं्तं एकर 
बुरी मात्र चारि कोम छैक । मस्यारूप दकषवालफुरये किळूण दूर पर कनकडू 
नती अहत छक आं मेंदी सतत कटान करत रहैत छोक । जाहिक सामे तदीक 
पाट खूब पस्सरि जाइत छैक ।. जलक वेग प्रचंड भः जाइत खक झा बहुल दिन 
घरि ग्रतायातक असुविधा बर्नर रटेत छक | 

देवांनजीक शिवार चूमि महारातीक मुखमंडछ पर सच्तोपक भाव उदित 
भेलनि। ओ दनेनीह-'वेमानजी, हमरा आइ बड़े प्रसन्नता भेळ अखि । 
अच्छा, औजि दिन आनो आनो योजना सभपर विचार मेल छेक । ओऔकरा 
गंभक की जगति इक? 

दैघातती--'हम पध हिसाव तैयार करा लेले शी । इतार बनववाक 
हविशा फराक अछि। एहि छेत अक्तम कोडिफ दाज-मिस्त्री चाही जवार 
व्यबस्था के लेल गेल हैक ।' 
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महारानी-'ज्ञारी घात सभ भेल छर्वजळ । ओहि सन्नमे की प्रगति 


छैक ? 

वैघातजी +- सभपर काज लेल हैक । झमीौतसे तबशा तैयार करा कद 
कतय कोने नस्तु देवक सेरी अंकित करा देख गेल कैफ़े । कोन तवीपर कोन 
कोन स्थान पर नाओफ ब्यवस्था रहुतैंक आ सरक कोत-कोने गाम भांडे असक 
से सभ तत्ंणावर अंकित करा बैच गेल छँफ । एकरा समके देखि कऽ जे प्रश्‍न 
परच्थाक जआावश्यकता परुँके, से पछळ जाये। एहि काजे संभसे गस्य. पश 
अमला फार्यालयमे उपस्थित दधि । 

“- हमरा ई कडू. जे एक वर्धक्र अभ्पस्तर ई काज सभपर कतैक खर्च 
पड़ल ?” महारानी जिज्ञासा कछयलधित । 

--एहि सचपर लगभग अनडातर्वे हगार रुपया खर्च पइत । सद्भि 
कागजने अभ विनरणा देल छुक ।' ई क्ति वेबातळी फागज महारानी दिस 
बड़ा देळथिन । 

महोरानी-- देवागजी, ई वैँ अहँ बड़का काल करोलहूँ॥। हमरा नेहि 
अनेदे छले जे इतेके जहदी ई काज भ$ सकत | हमरा ई कहूँ ज़ एहि लेल 
किए भव कर्म तारीक आवश्यकता, पडते फो? 


देघानजी = पड़ते। योभान्सोझ उना देखळू जाव जे अंतडांनचं हजार 
द्यथाक सर्चक धाइ-याइक डिप्ताव रोय पड़री । खचच खाळो भरि हीइतै 
रहते । फाज निरन्तर चरेत रहते । णनि खेल चारि स्यन्ति अझेलाक स्तर्‌ 
पर आ वीम गोट अंडेशपाळ दोडाहाक स्वरपर पाडी । दडा वच्चस्तरक 
कर्मचारी में देहात में कपल गेल काजक गिरोक्षण करयि। एकर अतिरिक्त 
पत्रपनटा मलाहू चाडी मोहिमे गिळू गोडाके छुओ मात, शिउके तीव मास भा 
किछु गोंटाके बारहों मास काजपर रहय पड़ते। मे जतका अवधि रहते, 
तकरा षि अश्वधिल् वेतन देन हेतैक। एत्ति कांगज़मे सभक विवरण सवष 
कृपे देश गेल छंक ।' 

महारानी हमरा अहम एक. बातप्रर परामर्स करबाक अछि । 
ई सम्पूण विकासकर्मफ प्रभारी किनका बनाओ जाप! ग्रद्टीक हारा यदि 
ई कपल जाय में की इज! 

देवान-- नह, एक गौटाके फराकले प्रभारी चमत्र पह़ेंतेक आ आओ गीचा 
सतर्क भड मे अधिकारी सरक हसि । पल्पस्तरके वेलंत ई सहूंज हि 
प्रनुमात कयल जा सर्केत अखि जे काज ररक अधिक हेरेका ! खुदरा भावों 
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एक पत्ताओें जेंडर मोड चावर शडग अछि। हमर ते ई विचार अकि जे 
उच्चाधिकारी बर्गक लोकके' एकर प्रभारी बनाओ जाय। रालक सम्पू 
पाय तेच ताखते आधिक काळ । नव छाज सकपर लगभग एक छाख खर्च 
होयत । लोन लाख अरुणी हजार एपंया हमरा खोकणि प्रतिवर्ष लाट दाखिल 
करत छो भा कोहि राशिका नंचयपर कैलेफ संतक रहण पडत अछि एक 
लाख मर्पैयाल स्क ताक-छेम करय योग्य सुशिवकत्रला डिके एहि पदे पर 
राव अचित होयत । ओहि व्यक्तिने एक मारो गण होवहाक बाही। 
इनका प्रजा लेल प्रेम रहय था सरळारक प्रति सो धुणं बफादार सहुत्रि ।' 

पहारानी बस ते पहन कोरो लोक तर्जार पर ऋषि ?' 

देवानजी छबि । 

महाराबी- के ? 

वेबानजी-- प्ंबनेक शाह आइरशीप भयाों को ॥' 

गहाशगी--की जो ई काजे सभ मूचाद रुपये कः संकत्ाह ै 

देवातजी--अच्कार, पहिम सकताहूक प्रदत तट. उठवाक चाही । हुनका 
पक्रादारोफ संग ई काज करप पडतति। ओ हिरः लॉक छत आ हुतकांमे 
स्वाभाविक हे बफादारों छनि । 

सज्ादाती--जुनंक कांगजन्पन्न सभ अहक द्वारा हुमर लग भाजोव ?' 

देवाम-- प्रसार, उेबित टेलेक जे रिव साहेब दारा हुगक कागज सभ 
सरकारक समक्षे राखळ जय | 

गहारांमी--अच्छा, देवामजी, इमश ईते कहू ज प्रणाक हिंसक लेल 
प्रस्तावित काज सभ हके पर्निक्ष अरि! 

देवानजी - 'परमिग्त घे भद्धि मुदा राजक भधक वृद्धि पर ध्यान राख 
पड़तेफ झा फजुलसर्चीयों सब तरहें वचय सड़तैफ ।' 

म्गारानी-'अ।मदनी होना बढ़ाश्रोक्त जा फल छक । फजूज खर्चा 
लतव होइत नेछ? ' 

देवान --नबारगमिक सैरात परहाशिपर फिछ आरो कर्मचारी रासि वः 
भांमदगी घवओन जा सकैत छैक । रातिगे मतवा नामो महातत्दा नदी ब 
जाइत अझि आकरा सझसे चुँगी महि असूल होइत प्रकि । चुंगी भवूळयमे 
पारि-पीश्क सैहो सँभायमा रहैत छै । हे किछू सगगूत सिपाही सभके' 
एत्ति काशपर हैसात करव शक्राइश्यक हेलेक। मछाह गभक खग म्फ 


ला 
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महाकृक बन्दोबस्त करवागे जार अधिक => | अ आवदयकता हैक | मलाह 
सभ डाक बज़जाया भाल मिलि जाइन प्रकि नङावाजक मेंरात महालस 
वर्ष मे एचीस इंजार तक आमदनी बडाग्रॉल जा सीत मुदा एकरा छे 
भधिक परिख आ संतकंताक सावझ्पकता छक | 


त्र! 
| 
iF 


मो. आगा बजछाहू--'राजक हाथी-घोड़ा सभेवर जे छर्त होइल छक ताहे 
कंटोतीक गंताइश छक | 

महा रानी--'प्च्छा, एंहि विषध सेभ पर्‌ आरो गहन विच!रबा आवश्यकता 
छक | 

देब्ानजी-- का ह्टिएमे प्रादरणीन भैयाजी कारे विकासक कार्यक भार 
देख जाय । याजा अदस ने सरफारस हम हुकूमनामा पर कोहिह दस्त 
करा की ।. 

देवातजीमे प्रस्तावित कार्य सरळ इगतिक विषयमे जानकारी प्राप्त कऽकः 
महाराती संतुष्ट छलीह । आ एड लासे बसन्त छलीह जे भाजी झाक 
नामक प्रस्ताव देवावजी आयलति । महारानी तै पहिनाहि एकर सिश्चम कः 
चुकल छोड । 


बत्तीच् 


भाई पहारा दुसनारायणारायक प्रॉचम वर्षा थिफनि। छव हतक पुण्य 
तिधिक दिन पंडित सा होइन अछि ग्रा सोहि दिने शास्त्राथंक कार्यक्रम सेहों 
रेत अछि। स्वर्गीय महाराजक जोडन हिमे ई वुरू कायल गेस छल भा से 
हनक स्मृतिमे एजि का्यकमके आरो उत्साह पूर्वक मदारातीजी घ्यात छि । 
जतेक नवका विधान सअ निरूलेत छबि बोडो लोफति पडि सभामे उपस्थित भः 
शाजज़ाथ में भाग छत छासि । | 

महा राजक स्वर्गीय भंखांक वादे प्रथमे वर्षीसे एड संबंध एकडा समस्या 
उपस्थित भेल । समस्या छल जे घभाक अध्यक्षता के करि ख नयक पंडित 
लोकनिके टोका के लगावथि । महाराजक जीवनमै ते ई काज सश्च महाराज 
दारा कपळ जाईल छत । किछु गोटाव प्रस्ताव मेलनि जे स्वयं महारानी 
प्रध्यक्षा करनि हो टोका सेहो लगत्रथि। आहोत. पग कोटिक विदुषी 
छथि । सुवा पद्वि संबंधगें ई कहल गेल जं महारानी पदन्न छथि आ तै 


| 
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मो ह काज शाह 'करतीहू । दीसराके टीका छागायत सेहो महारानी उचित 
नहि अक्षडतिः भा ते पहारातीळ विचार भेलति जे भैंयाजी आा-ढ्वारा ई काज 
सम्पन्न दो प्रात॑हियेस ई परिपाटी रि रहल शक्ति | 

जास्तार्धफ कम एमा रटत टेक ज शिंविता घा मिजास वादा बायल 
एंडित सौकतिक शास्यांचे एक विशाज़ मडपमे परखदल्यीस फराफन्फराछ स्थात- 
पर होइत रहैत अधि ॥ प्र्येक जोडीक फसला पूर्नेमे श्ाउसाथमे विजबी भेळ 
पंडित सभ वारेत छथि । जें सभ एक बेर शास्तार मे विजेता मे चुकल छथि 
जौ लोफनि शाह्काने पूतः भाग नहि तंत सचि । मभ छोड़ीफ कलाच 
समाप्त भेरा यग फेर निजता समक जोडी बताक शास्त्रांचे हीइलस कछ भा 
प्रत्तम द दिसते दुठा जे सिजा होइत छथि हुनका छोकॅनिक बीच शास्त्याथं 
होइल अखि। ई प्रकटा केके नमे समाप्त होइल अछि | 

अंतिम द पोईितरे जे गास्त्रार्थ होइल अछि ग्रोंहिते याजी का, राजप॑ड्धित 
अः गतमर्पक विजेरी पंडित निर्णायकक्ष कषम सुटत छबि । एहि समितिक 
निर्णयानखार विशयौ पंडितकी टोका संगा येळ जाइत छति। दुगका सभ 
गोटा पि कः द्वात दैत कथित भा राजदिसस सम्मानपूर्येक हुनछ ।वेदार 
ऊपर जस छान | 

जहां करि फाजक नव पंडित लोकनिक प्रदन छनि, प्रत्येक परगनाक मझ्या” 
समर अचरिद्त विद्ञामययकः आचार्यक तत्त्वायंधानमे सो लोकनि पशास्त्रार्मो 
भाग लत छबि हि वरहे. प्रतेक इ विद्वान झालि 
जाइत छथि श पंडित सभाक शास्क्ार्थक कार्यकामे भाग सैंत छथि.। हिका 
छोफनिफ बीच शास्त्राचे होइत आहि आ सर्वोक्ता विदारक निर्वाचन होइ 


खानास चनि केऽ तरु 


ग्र सा ओ राजक आप पंदितेंगा भोटिमे आयि जोडत छंबि। ई 
रामुकाका कासकम गहाराजक मुपसतिडिसे दू मास पहिनहि प्रारम्भ भई जाइत 
भि | :जाहि चचरा विद्वान लॉकगिक ध्र संतोषडनक रहेत छान इनका 
लोकनिक शका सगाओळ जाइत छनि भा भोहि विनसे भी पेंडितक गपानामे 
माङि खाइत छघि। सभा संमाष्विक समथ प्रश्चित लीकसिक योस्मतानुसार 
विदा सेटो होइल खेति | 

एट्टि पडित संभामे नवफा पंडित लोकनिक परीक्षाक एकटा प्रसंग सि । 
धाम्दार्थ चलि रल छळ । एकडा प्रतिपक्षी मास्ता्थी पुदिलधिन-- तस 
तोप्न गति ककर छळ ?' योतर शास्त्रा्थी कबुछशिन--बायुके गति सभसे 
तीक्ष गइत अधि ।' संभागे भाती पंडित निर्बाचन 'भ5 रहेछ छक । भेवाजी 
ग हल्का पुछुलधिन--मनतक गहिसे चेही बकारो गति अधिक होइ छे £ 
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जो एट्रिपर चप गहि ग्रेशाह। क्तवा कहल गेलवि जे जी पुगः संगिळा वर्ष 
शास्त्राथमे भाग लेथि। एदि वर्ष शो पंडितक कोटिमे नहि आनि सकज़ाह । 
इनका दीका नि जगाओळ गेऊति । 

श॑ कोरो पंडित नव ग्रत्य लिखैत छत्ताहू, पंट्रसरांक पंडित शभामे करो 
चर्चा कयछ आहेत छलक । प्रत्येक वर्ष जे कोतो तत्र ग्रत्थ लिंख्ेल शाईत 
छल, एहि सभामे पझ्ोकरो सूचना प्रत्तारत बड शाईत छक । ज्योतिरोश्वर 
ठाकुर द्वारा रचित 'वर्णरत्नाकर क सम्बन्धमे कहछ जाइत अछि जे एकर भरति- 
लिपि सौरटियामे 'मतिकर तारा तैयार कपल गै छल प्रा एकर पांडूशिधि 
सर्वप्रथम पहुसराक पं हित सभाओं पख्यायित पे छुछ | 

मड्ारातीक सम्पूण राजे विद्याक प्रकाश एं ठाम प्रस्पुटित होइल छल | 
एस नहि, मिंसिताक शोष कोटिक निद्टालयो एतथ एक दोसरासें भेंट भः 
जाइन आ वित्ार-विनिमबरक अवसर भेटि जाइन । 

पंडित समे जता पडित भाग सेज छज़ाह, हुनका छोकमिक रहुवाक 
क्पप्षस्या राज द्वारा छपछ जाही छह । पाज्ान्कष्मम सेहो राज हारा बहन 
कप जाइत छल । पंडित छोकमिके संगमे जे विदयार्थी अचंबा इहे अवत 
झूल खिन, सभ राजक सत्तिधि होधि । 


ते तील 


दरबार लागले अछि । तभ पत्तानाक चौधरी लोकानि प्रभध्यित छधि । 
अयाजी का तेही आणि गेल छि । राजमे प्रावागमनक सुविधा उद्यवाक, 
आषधालयक स्थापना, शोषखि मिर्माशिक हेतु पौधजञाळाफ प्रवंभ, पदौनौक देशों 
वान्ड आ छहरि आ इनार आदिक प्रक हेतु में भार महारानी मव्यसूप्स 
मेघाजी भाके देते छलबित तकर प्रगतिक अइ समीक्षा ्ोसत | राजक देवान 
आ उच्च पंदाधिकारी लोकति सेहो उपस्थित छि | महारामीजी पडि जोटमे 
प्रपन आसन पर विराजमान छि । दूटा परिचारिका जुसकर दुनु धंगल डाढ़ि 
उनि |. सभाक कारण प्रारंभ शल ! 

सअ पेड्टिने भैयाजी अपन आश्यतपंरस खाहि कप कहू सारग्भ क्पल्नेति--- 
"सम्पुर्ण रामे तीन बर्षक अभ्यन्तर इ सथ संत्तांवन पोखरि ज़ुताप्रोत्त गेल । 
दुजा चकः संख्या ताणे सथ पाँच झछि। इनार चश मृस्यर् सड़क कामे 
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लुनाम्रोल गेले अखि । आईं पर्यस्त संवासय कोससे अक्षिक बाप सडकक निर्माण 
भ जुफल अछि |. 

वेबामजी ब्रीवमे टोकलखिन ० मंहाराजीजी जातम नाहि छि जें एहि 
ग्रशयस्त र इनार, पोसरि, सडळ क्षा धान्त मरम्मतिपर सेड खर्चे भेळ हक !' 


भदानी हे. भेल छैक । पोडरि भा सडफपर वर्षाऋतु आ वाढिक बाद 
रामास्य मरम्पसिके आवश्यकता प्रतिय पडत छेक मुढा इंगारपर भस्मालिक 
कोनो झावशपकता तहि भक छुक | हमर विचार अखि जे प्रत्येक इनारमे 
लहुरा बनवा देहासे लोकके सनाताविमे सुगभता १५ जेतेक | 

देधानजी--महारामीजी ज्ञानय चाहत छि जे पैक दिनसे ई लहुरा 
फिएक ते वनवाहोळ गेलेक 7 


मैझाजी---'नहि. बनययाक. मुख्य कारणा ई छळ जं इगारक अंगंलनदगलफ 
माँडि जावत नड ससि जतक तावत आतये लहूरा वतओखागे छहूराक घहुकि 
जयवाक संभावता छक । वमर बाज़ ई जे पाह पर जे समक भाकलन भेल 
इल आते सरफारक प्राज्ञा प्राप्त फरल गेळ छलक ।' 


दैनानजी-'मङ्घारानौजौके जानकारी चाही जे रामा इनारक लहुरा 
बतयवाम कतवा खर्च लगते ।' 

वाजी पांच सय छांयामे ई काये मोक जका सम्पस्त भः मेंतैक ।' 

देवान--'मह्दा रानीजी क प्रदिश छनि जे एहि फाजमे हाथ लगा देल जास । 
जे राणि अहां सुनौलिंगनि अछि से महारानीकी स्वीकृत करत छथि ।' 


भधाजी -- पौभशाजता भेके ई स्थिति अछि शे अपन चिकित्सालय सभ 
ले आकिश्यक भोषधिक निर्माराक हेतू पौधशाला सगल गड़ी-वूटी भेटि जाइत 
आहि । एकर अतिरिक्त प्रागेंआत मां सीसोक हू लाख गाए विभिन्न परंगनामे 
सगांओले गेल भि ॥ जलालगड फिला छग वस हुळांर सागत गाठ रोइन 
गेल प्राछे आ भोकर वोर्धपए उशंसनीय अछि ।' 

आरी प्रगति-विवरण उपस्थित शयछ गेल आ महादानी पद्धि पर पन 
सन्नता व्यक्त फसन्तनि | 

देवान जौ--महा रानीजी विद्यालय भवत-तिर्माणक स्थितिक जनकारी 
कान छामा 

भयाजी--$ मारीपुर छोडि सभ पश्यता सुंक्याउयक विद्यालप-अबनक 


= ० आज > वप्ा lt 
पथि नि टॉक छेक । 
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महारानी कुमारीपुर परशमाक “कानूनगो. सेहो छबि जाहि लेल सरकारसं 
हुनका आठ संग शपथा धिव बुत्तिफ रूपम भेटेल छनि । मुगलका लमे 
कानूनगो छोकांने जभीतमे रयतिक हुवा रक्षक छलाह । जमींवार अवयां 
सरकार स्यंतिक हुफपद कोनो आधात नहि कः साधि तकरा सेल एड संस्वाक 
निर्माण कबल चेले खशेम । स्राव ई संस्था शाक्तिहीन मा गेल छल मुद्दा 
महारामी प्रशायरामुसार एश्लनह कुमारीपुरक कानूमगो छलीह । मो हस्प 
बायलधिन जे कोडीटा परुगमाक विद्यालय-भवनम डोक नहि कफ वाग भो 
कानुगगो छथि! एहिएर सकपकाइत याजी भा कहुझधित जे गलतीतें 
बके पानिक सतहुकें ध्यानम तहि राणि कुमारीपुरक शिद्यालय“भंयनक बीट 
खूब भरळ नहि गेल छलक । 

एत्रैककाल भेरि चुपचाप सुनत रहनिह्वार शिट साहेद बणरारू== “अधबा 
विशालय-अ्वत छक ओफ फर्क्षकी ईटाखं पारि वाड सुर्खीन्चूमसे जोड़ि देल जाय । 
सम्पुण जिलाक जळवा प्राय: आइ. छक आ ते धरसातमे सङ्गर आह ता 
रहैत छक । हमर प्रान अछि जे प्रावस्यकतानसार बीटके अहरो भरि क 
ईटा गभे शुर्भी-धुनस जोडि वेल जाय ।' 

देवानती = महा रानी जी रिट नाहिवक सुधावका स्वीकार करत छि । झो 
बह मानय घात छसि जे बाहिसे सुरक्षाक लेल वा दिएंस्त शतक प्रत्येक गाममे 
माटिक कोच घनूशंर| बनेसेआफ जे प्रस्ताव छल तकर की शतक ।” 

भैयाजी--एुट्टिम' हाथ नहि सीगल छुंफ । राजने एहन दू हजार गाशगी 
ई काळू करव ग्रावश्यक हुलेंक॥। प्रशंगा हुवेलौमे एक हजार गाम झक 
जाहिमे छारा फम्में गारुसे वाहिक जले पहुंचेत छेक । न्यूरा दाजमें पदाना 
हवेली सहित दु. हजार गाव एडन झुक हाहिय साड पानि जाइत छक .। 
एहिमे एक चबुशरामे पीस टोफाक हिसावे रू हजार चवूतरागे पचास हजार 
मुपया खर्च पडते । 

देवानजी->महारारी जी अडत छबि जे. प्रत्ञिगर्ष नारि सय चतरा 
अना्ोक जाय आ मोहि सेछ एड वर्यफ हेतु दस हजार साया स्वीज्ञत कय 
गैस । 

भैयाजी एही तरहें काम कक वंत ।' 

वेबातजी--'महारातो नी पुदछुत छथि जे आरो कोनो नन काज भे छैक । 
निजयगोदिरदके फोन काज वेल शैल छाति ?' 

भेधा= बिजपरी विन्द महारातीजीक आदेश हमर सड्ायकक हृपमे कॉम 
कऽ रह छगि। 'राजक काळें किछु मास पू आ पटना गेल छलाह 
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बरना गोटादीर्त शंस्बन्धित किछ कागज अोतपसे निकास करंग्राफ दलन । 
एही कममे ओ पढनासँ तरभुज आ. ख्रभजफ वोजा अबवमि। आकरा ओ 
पेच्गला भोपुरमे कनक तीक के सपर लगवा देंगे छलचिन । फिछुए दितं 
साव फल भः जॅतेक । एकर अशिरिक्त अंगुरक दू टा सता सेत्रों अनने छछ्धि १ 
छतीफे राजमहलक हातामे जगा देल गेल. छैक ॥ इमे जागि गेल हया आ 
बडि सहल कफ] कत्तौकत हेत. मधान वना दल गछ जक | तरभुज झा 
खरभुजक वीया दिद्ठारपे संशीक लेल पहिल्ले-पहिझ पटनाक तायम्र मृबजेवार राजा 
वित्ञाव राय हतय-तातपर्तं मझौने छलाह । अंग्रक खती पटनामे वेड अफ़ा 
शासनकालंगे प्रारम्भ करोछति ।' 

एहि तरभज प्रा जरभजसत नव फळका नाम सुनि सभय मोनमै घरफकता 
जागि गेलनि। ओकर आकार, ओकर रंग, भोकर स्वाद बहश गोडे पोते 
मान अतुपाह कसह लगाळाहू । पहुखरा राजक निवातस्तीक लेल ई एफटा प्रा 
तन अजगुते समाचार छछू । संगूरक लत्तरि वेखवाक शभक मोनमे इच्छा 
जागि. उठलनि । किन्तु एलन धरि देनानोजीके ई क्षत अभ महि बभ 
छछति | सो बन्नताहु-- महारानीणी वहत छथिन जे हुनका एकर सूचना 
पचा दितसे किएफ नहि देख गेसनि ।' 


अघाना ४ हम रास गलती पेल | विकाप्त-प्रतस्धी वोपर-दौघर काजे 
लागल रहुलाक कारण ई हमर सोहम उतार गेल । 


देवान महा रानी डी सरण दयक छछि जे महारशाजफ विमारीमि पास 
ऐेशसं आदयवला डिब्वावतद अंगूर कळफत्तामे मड्ाओल जाईत छन । हनक 
च्छा छनि जे झंगूरक खेशीपर विशेष घ्यात देल जांब । भरो ली 


गंड़ाओल जाव | 


एहि काश सभक प्रगतिक तमीशाक बाव सभा समाप्त भेल. आह 
गवफलक खनीक विधपमे सूति महाराती अव्यस्त श्रानखिनं छलीह भा भातिज 
डिङसगो विन्दक कर्ठ्तापर सेहो प्रसक्ष छलीह । 


चौ तीस 
बहुत दिनै महारानीक इच्छा छळाने त्तौर्धाटन पर जनदाक। उपधयक्त 
प्रमप दलि झो भैधा जी का आ देवानडीसं तौाटनषुर जघवाक किकार-विमश् 


फण, तत मजा एच f हुनका सटु Erin [मि गा ने खना 
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जयबाक निश्‍चय कयल गेले । । वनाथ गैलापर झो. वारुमगेनाथ भेह 
जेतीह।. किछ अड़-पुरात स्करीगण प्रा पूरक सेहो लालता छलानि जं महा” 
नामीफ झाट कड़ी लोकनि तोर्चाटतपर जाधि । महुराताल एकरा लक अध 
छोकनि प्रार्थना फालति । एहुन लोकक् संख्या सोही बहुत छलक । महरा 
नकु लोकनिके अपना संग चछबाक स्वीकृति बेळाथन॥ खादा सके डरा 
संगा देलथिन | 

भैयाजी छा देबानजीपर पहि बान्ञाक घेयारीक भार देल गेलनि जा हुनक ह 
खोक निके" पात्तापर जप के लेल फहल गोलान | दांजपंडित सेहो एदि माकम 
उक्त्साहूधूवंक संश्मिप्तित भेजा परिचारक, परिचारिका, भततोया, दहल 
कहार आदिय शतिरिक्त पन्हे गोट. सदार आ जासेडा इथधियारवन्द सिपाह 
रक्षामः दृष्टिकोण ते महारानीक संगे रहशिन । ण्ड पकारे. छग एक रास 
व्यक्तिफ महारातीजीक दळ बति गेल । 

विचार शेतक जे ्पचमीक दिन याता प्रारम्भ फसल जाय । महेँरानीजी 
प्रपन पश्नकीपर रहतीह । पष लोकक हेतु भोडदाक अनुसार पालकी, महफा, 
घोडा झा वत्तन्मात इप्रबाके शिल भरिया सभक अवत्ध कयत गे । चाऊर 
दालि, नोन, पी, सळ, मनाला आविक अतिरिक्त देमौडी, जिकोड़ी, भझदोड़ी 
आदि जेही छः सेल गेल ।  ग्रोलोननविछीन, कपड़ी-लता सभ सेहो भाई अभः 
पर बोधले गेल । एकर झतिरिक्त किए तम्बू आर सामिमादा, भोजनादि 
वनसबाक मरतत-बासम, पौचाक पानि राजल संगमे रहुम शकरालेल किछु तमू” 
भेले, छव र संससामे थारी, कटोरा, लोटा-गिलात आदि लेळ गेल 

ध्ीपंचमीक दिन यात्रीदेश पहुसरासों बेचना छाम लेल वदी अछ | 
पि डिन ओ सोकनि अधिक मोहुनीगद़ीम राजि विआझ कयलनि । औज्ञः 
पहिन दिये भ इन्त्जाम छलक । दोतर दिन परतःकाळ स्मानाविसे निब 
भऽ पृ्नयियाइक वाद दळ गंगार प्रावाती भाटक देत विदा अछ । 

भीजनः्खाचात आहिक स्वस्था कपतिदार सोकमि पहूर पलि पहिनिहि 
बिया भ$ जाथि भा व्हरबाक स्वानपर पटंचिक ओ छोकति व्यवस्था क स 
राखि देशि। पार्छासे बाक्लीद पहुँचिकः भोजनास निवृत्त होषि जा किड 
विश्राम कयलाक बाद भो लोकनि पुना माका प्रोफ़्भ करणि । एवंग्रकार 
सुलतानांज जयवाळ जेल अगयानी घाट पहुँचढामे सतः विन लागि 
पेछेलि । 

य पैंप माभ समपर आक्षी दल गंगा पार भश । ओहि ठाम विवा 


भऽ भ गोटे सुलतानगंअक रंगार पीडी घाटपर पहुँचलाई । आपय रक्षिः 
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विश्राम कबलानि खा वोसर दिए सभ गोटे गंगावा धारक अध्य स्थित अजेगवी- 
नायक दरो कयसनि आ हुनका गंगाजल चह़ीलनि । तापश्चात आवा वेकनाथळे 
चडमेत्राक हेत वत्तर्वाहिती गंगामे हल भरळति ॥ पूतः सभ पहिलुमेः 
हिसावे याजा प्रारम्भ कनि । 

बाउमे दह कात पहाड़ भो जंग छके वृष्य अर्ध मताइस छल ॥ कड 
खा, पै-ऊच बादमे चलवागे कठिनता ह्ीइक सुदा बावाक ध्यात सां पत्र 
शसक़ांक दृश्यावलीतें कष्टक अनुभूति ककरहू बोंडे होति । 


महरानीक दतू ई दण्य तसथ अपूर्व छनि, अद्भूत छलानि । कं जेता 
चाळ-युठभे चपलतासं, उत्सुकता सभक अवलोकन करत जायि सा कडनोळ 
बिसरि जाधि जे घो मशारानी विको कख क$ बात्राक घ्याल भर्धैत्त मात 
ग्राईमविद्वुत अः जाधि । दुटू आलि चन्द भः जाइन ॥ भा पतद्विसे डूँति 
जाधि। अक्षस्मातृ कोना से-झ'च स्थानक हुमचर्म वा भोल वम चं ध्यान दि 
जाइन था फेर इज कात भषलक नबन्ने देख लागि । 

पात्री-दल चलत जाय। हेखनों कओं नक्षारी क्षा महेशवारगी गामे 
लागय । जखन कोनो मिडहगर स्थान आवस कि सभक म इथं एके बेर 
समवेत सवेग बडेराचि. छागेम- सोहे चम, चमचम भहदंद अ सावा 
वैानाथ, सधवा ‘हरहर मंहिवैव ! 

एइंप्रक्रारेणा बाज्जौगशा अयनाथ धाप पहुँचेंत गेलाह आ. शिवगंगाक 
मोहाहवर सम्यू सामियातां आदि छगाओीए गेल । 

प्रयाजी का देधान जो, महारानीक पाळा भुखद होइन, धकेर सेल सम्पूर्ण 
रास्तों रोतक रहुंलाह। आरो बोडीक संख्त-मुविधाझ भार -आतल्भान फर्म 
हर पर छळाचा | ठ्य 

पहा रानीनौक पंड: शमाचार यावि आर्या आतल्दित भर उत्साहुफ तग 
हनक पडाचपर पहुँचल] आइ ओ लोकान शपराल्ञमे पहुंचछाह । पड़ श्र 
भए गोल छल्लेक । सभ गोटे वाबाक गम्धिरक शिखर भो विणणय बचन मात 


कृघलनि । भड एतबहि, जो लोकमि-काहिह समिति पूजा करताहू । 


परशारामी जौ तौत दिन वेदना धाममे वित्तीलशि । कोड, ताइुडे, लव्ह 

डेन लोक सभके महा रानीयी दस्य भ उब्ण दाममें देळामिन। एक सय एक 
पडा” नोत देस गेलनि आ हुनका लोकनिकों विधि-विधानकें भोजन कराओले 
गेलि । मंखिर प्रदिस वखनांच आ. पाथतीक भो पूणा कपणतिभा 
शुलतातर्मज़क उत्तर्वाहिमी गंगाकजल दिक्षा कमळाने । महादेव झा पावंतीक 
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मन्दिरमे सोनाफ सोप भंडार गेल । काली मन्दिर, गशेश मदिर. तुमान 
मश्दिर आदि सभमे सेड महारानी पुजा वायसनि । वेबानजी, भैयाजी भा प्रा 
संगक लोक चाभ नेहो स्वस्थ वित्से पूजा फपलनि । 


महारानीफ निवरस-स्थान परे सिपाह था घोड़सबार सभक पहेरा पड़ते 
छुक्केक्त | बडका शापियांता सम लगा देऊ गेस छुलेक ताहिमे सभ लॉक निख्लाम 
करत ख्वा] महारानींजीक ज न्भ इला नि खो टिपर विशेष निगरानी 
राखत जाइत छल्ले । भेयाजी का आ देवानजीक तम्वू सेहो प्रोहि परितरगे 
लाग छाद नि ॥ “र 

लीन विन धारि मड्ारानीजी आ हनक संगक लोक सभ मन्विर परिततरमे 
निंभ्रपित रुपे जाथि सा पूजा-अता कोरेखि। सज्ायंकाल सभ गोटे वादाक 
शु गारक दर्शन करधि | तीन दिलुओ दाक म्ह गारक ज्यप महारानी दिसे 
देल गेल । मन्दिर पंरितरमे एहुल अप्वस्था कपल गेल जाहितें पहारानी 
निविध्तताम गार भो आरतीक देखत कड संकयि । गहादानी हैं निभूत 
छलीहू । तीसू विन जेना समग्र सांमारिकतास विशिल्त--चविभुक्त गई अछी- 
किक आन क सग्गरमे निमान रहलीह । 

महारानी छक ह अत्यन्त उ्यवह्दास-युडाला। यादातें बमसाछ- पश्चात्‌ 
हक समे प्रणाग करवाकर लेल, जाग्ीयाँद लेशाक जेल गौतनि । छै योजि क5 
देवानंशी भा भयाजी भागी वजवाय साधाच प्रसाद ल$ लेयाक अदेश देखिन । 
बुडू गोटा छनेफ संकुचित तः गेलाह जे ई बात गे महारानीके कहा पहलसि 
सें हुनफे समळे पहिने किएक ने फुरलनि | 

नहारातीक आदेशास बाचाक प्रमावक दयमे पेडा, डड़ांचीदाना घरा बंद्धी 
प्रचुर मालाने ख5 लेल गेल । सधडा जोकूतिके” प्रत्ताद आ पमेक्षक छयगे 
देआक हेसु मिभ्दूर, लहुदी, झडती इश्यादि. सेशें कौनल गेल ॥ संम चस्लुके 
होरियाकर बन्दि कऽ राखि जेळ गेल । 
_ भेदन दिन सम गोडे पंडा तके दान-वक्षिशा द5 ग्रोतयक्ें विदा होत 
गेलाहइ । 

फव शिवार छैक बाधा धासुकीताविक दगंत आ पुरश । परिसारी 
छलक जे मिधिलास शे. केथो चाच वश्चनाथक पूजा छे पहुँचथि को 
लोकनि शोभसे वासुकीनार्थ तेही अवश्स जानि । मेहारातीगी बाबा वायुको 
नाविके देशने विवाद पहितहि गड लेने छड । महारानीक झंगरक्षके छां 
कर्मचारी लोकति आतव प्रिद पहुँचि कऽ ३ वैर निंवांसक सेल तभ प्रवन्ध धा 
लेने छल । वेबातजी, भैयाजी भा आ महारागोक दळक कन्यास तोथं-्पाजी. 


१ 


एक छलीह महारानी | 97 


तन्ना समम महाराती जौ आ तफ परिचारिका लोकनि बेर जहतन्छसै मासुंकी- 
भेस्छनि । आ अहारामीक बलफे अरियाति क$ खड गेलविन. | 


परोपदाम ई समाचार पसरि गेले जे पहुं्नराफ महादाही ज्ावाफ पशन 
करवा लेळ सम गोटामें अधिक लोकक संग आयलि छबि । लोक हुतक हिन 
वा रदल्द घोडतंभार आ सिपाही ततके देखा लेल एकत ४४ नेछ । महारानी 
भयन मिवाश्षपर गेळीह । ओ छोकनि अवेर कः बासुकीताब पहुँचल छलाह भा ते. 
पुर्या मोडू कऽ सकल । 


रातिमे महारानी बावाक श्य गारुपूजा देखलति। इतका संगे सभ मेरो 
ताबाफ ज्य गारुपुजा नेस मुग्ध हाल | इाहिगे भपषल-भपन निचाकपर सम्पूर्ण 
वल विश्राम हलक । बोसार दिनम जिम दिल धरि पूजा-अर्चा होइत 
रहल । चोदिम दिल पुजाक काळ मङ्गारानीजीं झाका चामुकीनाधके सोनाफ 
एकरा फश फाइन भाग अपिते झूपहसित । ममं पार्वे्ीक. पूजाक जपरानता, 
पंडा लीकमिकँ प्रचुर दक्षिणा वेळधिन । 
एता. कमलाक चाद सम्पूर्ण दळ अंपग-पच सभा रोपर बैसल । महादानी 
जी अपन पराणकीपर बैसलीह । यांत्रोबत मंहादेवक स्मरण केश घुरती यात्रा 
आरम्भ कसक आ बीच-प्रीचमे ठहरेत प्रिमणिया घार. पहुँचेंछ । त्रय 
सभक प्रंगास्तान मेल । गंगाव कंछेरपेंर महारानी भा हुनक बलक प्रोग- 
मनसे एकरा छौट-छीन नार बति गेल छल । बध दिन ग्रा राति सो लोकनि 
गुंगाक सेवन फंमळठनि आ दौरूर विन सग गोठे गंगीस्तात कमत | तल 
सभये प्रचुर गंगात भरल गेल । एडोट भो भाछ लः लेल गेल । 'भोशनोप॑- 
रास्त सभ गोंडे पहुसराक देते विदा मेलाई आं सकुशल ई दले मोहनीगड़ी 
पटून । 


महा रागी जा हुनक बलक पहुंचेब!क् समाचार मोहनीगड़ी १ हित हि पहि 
गेज छल । आमात्मवॉफ ज़ोकराओं, राजक प्रमूख कर्मचारी लोकनि तथा 
कळि जेंटरैयंसि सोकति महारातीक संमागताभे पहितहिसें कय उपस्थित 
उनाह । देवानणजी भा मैपाजी झा छोफक जिल्लामापर सभक पाझास विवरण 
गुनौरधिन । संभ गोटे ई जाति प्रसन्न भेलाहू श॑ एतेक दूरके बारा मे पनेक 
जोक, भोड़ा, भार्या, पालकी सादि ल5 माऊ जयवामे कत्तहु कोनो विष्य-श्राधा 
नहि भेलनि। संद मदुत्त्वपर्ग £ छठ छे राजपंडितगीक सशर्कताम कारणे 
सभ झगा रभ गोटे विधि-विधानपूर्वफ शुतानभ्र्या कयलनि। मोहुनीगहीमे 
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पत्तैक लोक जिज्नामा हेतुं आयल छल, सभे वाबाक परत्नाय विडल गेळ । 
संभ भक्तिपूर्यक बाबाक प्रसाद भहश कयळनि । 


सम्पूर्ण दछ बू दिन गोडतीएडीगे. विशाम कंयलश । तोर्थ-्यावीगाशं सू 
ताल छलाह मुद्दा मोहतीगढ़ीमे विक्ोगक बाइ झो लोकनि ह्व्मतांक 
अनुव फयजानि | 

तिसरे दिन प्रात:काल बल पहमराफ केत विदा प्रेत । स्तिमि अजनाई 
पलेक शरा पहुट रानिके तमस संभ गोरे पररा बघौडी पहु चैत गेलाह । 
महा रानीजीक ग्रादेश छलानि जे सभ ती्थ-याती रातिमे उघोद्रीने भोजनोपरान्त 
मपत-अपत घर जयताहू । डे्यौड़ीमे सग्पूण परोपहाक लोक अहारी जमा 
चस अमात्ययगक अतिरिक्त राजयः फर्मचोरीगण था सरवखी लोकनि सेहो 
धंहारानीजीक भिनन्हा क हेन इघोड्ीगे उपस्थित छलाह | 


नह्दारानों सभ्रस गहिने कुलरेवताके थाड प्रणागें कमेलनि । हलवा 
असाद अहस कयलनि। ससन शोहियास जतेफ लोक उषित खाइ 
कनिका सभक ऊपर गंगाजल छीटल गेलीत । पुनः बाधाक फ्रसाव उण स्बित् 
लोकम मध्य विलहूक गे । ' डघोडरीक भीतर जे सधक नोकनि खली ज, मै 
महारानीक पैर पर आचर रॉलि-रालि णाम फबळसिन। . झहारानी खम 
माधपर हाच रालि-चाखि अहिबात, फॉखि, आरवेल (आपंधस सं जुड़ायल रहेवाक 
आयार्वाइ देखधिन । पनः सभे आपना हाथे बाबाफ प्रसादक संग शिम्दुर, 
सही, भडनी इत्यादि सनेस देलधिन । तभ मंद्ारामीक आशीर्वाद पालि 
कतकृत्प छनीह | 

एतदा दिनक लेल आई पर्यस्त महाशमीशी वाहर नहि गहि छलीह. आओ 
रकुणाल अपने रपोडो आवि गेलीह से एकडा प्रिश्चिष्ट प्रकाशछ आनस का 
उत्ताहसे चातावरण भरल छख । 


महारनीमीक अनुएस्धितिक अवधिंगें रिट साहेव, बहनाथ मिह आति 
राजक अधिकारीएग -तत्परतापूर्वेश राख-काजके देखसनि आ ते थालेर कोनो 
बिघटन नहि भेसेक था ई जान मदासंनीशी ब्यस्त संतुष्ट भलीई। भयाची 
प्रा देवान रामनिद्वीरा सिह पसनन छलाह जे ओहो. ठोकत. पहादानीफ कुवास 
सुविधापुर्वक तोर्भाटत कः लल्नि। राजपंडित शाभताच मित्र एहि थाहा 

मज्गारानीजीं तीर्थ-याज़ासे बहुत प्रस्त रहुधि। हुतक संगमे जाश्बला 
यूदु-पुरान लोळ सभक प्रमप्नत्ाक लें कोनो ठेकाने नहि झळति | आ लोकनि 
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गोचेथि जे धत्य मंहारनीणी जे दुर्बल सरीर ल कः वैश्नाय सा वासुको- 
नाथका दर्शन कयलई आ. सिमरिमाघाटमे गंगाइतान कंगरलहँ। महारानी 
सव/रीक व्यवधा कः रः हुगका छोकलिके वृद्धावरथामे चलवाक कष्ट अचा 
बैल घिन । 

सीय रिससँ सकुणळ घुरि क$ समंबाक अवसरपर परोषदाक बाहवा झा जढ- 
सयति लोकनिक निमंत्रण देख मेह । अनेंठौ, खोखा, ` फइंकिया, दासा, शिवे- 
नगर, काला बलूभा आधिक आहाणा खा रंदति छोकति भौजमे सम्मिलित 
भलाइ । 

विझ्ाछ भजक प्रबंध भेळ । गाना प्रकारंक भोज्य वस्तुक व्रा छत । 
वुध, दही, सोआ आ छेनाक मधुस्क प्रचुर मात्ामे धन्न कवल गेल छल | 
सेभ गोटे भोजन जा सम्मानमेँ संतुष्ट कक गेलाह । 


महादेवक स्थापनाके महारांनी कखनङ नहि बिसरणि । वैश्यनाघ धामे 
महारानीजी बावा वद्धनांधके जळ तिहारि कई देखलतिआ अन शिशात्त 
फहवाक छाल हुनकार्य ई प्रार्थना कयलति जें अभ हमर राजधानी कग निवास 
करवा लेल चळू । सभ ओतयमँ अङ्गा छा सहि पहुँचि सकत अधि । 

एहि प्रसंगमे चाधकपफे सोडी. जो देशलनि आ प्लोकर शपयोंगिताके 
बुभावनि | शिवगंगाक मोड़ाइडिपर प्रो डेरा देने छलोह॥ जतेक तीथंधावी 
घावा वैद्येनांथेक पुजा लेख विय से सभ पहिसे शिवेगंगांमे हतान करर आ 
तखन चन्दकएस जळ भरि वैद्नाथके चड्ा्य ॥ सबके गंगा खात जाय गंगा 
जले अतवाक  सुंधोग महि होइत छत्तेक । रागाजल प्राष्ठ करवाने बंड 
कंश्तिवू हौइत छक ॥ ते धावा पुजाक देत चन्टेकक जल अनिवार्य 
होइल छलक | 

महारानी बद्नाम पुळाक काळ मनमे ई संकल लेलनि जे जो अपन 
राजधानोकं छान्यासँमे महादेव्स स्वागता करतीह । उन्क्रफूप सच एकटा इनार 
कोडतीह छा शिवगंगांक सेने एकडा पोखरि -लुनीतीह । एहि संकर्ष 
विपनमे ओं ककरह सहिं हाहुझेसिंग मुदा एकरा लेल यो नातक आ सभेष्ट 
रजूमीहु ॥ 

जाहि दित ओ यैथ्रमाथक पळा कपक्षनि सोडि दिनसँ महादेश शतक मानत 
पहछाई सरित क गैलधित का प्रतिदिन जो हुसक ह्थापनाक वात सोचैत 
स्की. | हुनक वंशानां पार्थेन छळनि जे प्रभाशीज्न भ समय आज, 
गणन झो अपन राजधानी लग हुनंक स्थापना क$ रुकूघि, पोखरि आ इसार 
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कोड़वा सकधि, जतय सछ्िव-राधद्िद अवरूरपर भा आतो दिन न अः र सोय 


गहादेवमः दर्शन कऽ सकोधि आ हुनका जल चड़ा सकधि | 
भहादरामीडीक माततत पटळपर महादेवक भावी भत्विर, भोकर सोॉतहुल 
कल्नश्युक्त निशूला आगाम चाडळूच आ ओहियसें आगां स्वच्छ जलसं पर्ण सरोबर 
चित्तपर निरन्तर अबत रहनि। आओ मातरांचक्षपे देत रहथि, गन्दिरक 
दवागे धरोंहि लागल, प्ररोवरप स्वान करत चाद्रळूयम जळ. भरि-भरि 
मन्दिरने पृथक लेल जाइत, बुजा कः क$ अबैत शिवभक्ता नरूनारीक समह। 
हुगक कान श्रेय रत सुनंत रहय इमरक छयपुणा नाय, चेटाक टनन्टने, जे-जे 
बंभोत्ताक निनाद... । 





भाइ खान बहादुर अहेगवभ्रली पुणियासँ महारानीक विजञासामे ग्रापक्त 

ध्िं। ओ विज्ञगगौविदक मिन्न थिन आ प्रायः हुसके अथस छधि । 
भो मधुराधी आं मिलनसार छथि । छात बहादुर एहि राजक टिभी 
छि झा प्रान पिताहिक अमूळसे बंहसरा श्षत्ेतन्जाएइत रहलाङ याः 
किछुएं बर्ष पर्वे हुनक पिताक बेहाल क गेल छि सा पुणियाक कर्वेलर- 
मग्रदानमे जे कणात. छेक भहिंने रभस आगाँ इझियाबातरे पहिल कब्र 
हुनके छति आ एकटा खूब चिवळत पाथर भि कनक झागांमे सगा 
छुक । आंडिपश उनके वारा रकित एकटा कविता उची छक । कप्षिक्चा 
फारसीमे छक । मौ उत्तम कोटिक कवि छलाह । 

छानवहादुर अहमव अलीक पित्ता पणियाक अंतिम फौजदार छराइ प्रा 
| 7/7 ईल्वीमे पुणियाक प्रथम यरीधियन सुपस्थाइनर डकारेसके चार्ज 
देने खटुधित। नोक एशसककफ कोटिमे हुतके नंगाता छनि । 

जो पशिनहिसे पृण्ियागं अपने तिवासऱ्यर्यांने वता रै छलाह । हास 
विश्मित्त भछाक वाद वशि हिनें अपम हथोडींग जश लतगछ़ाह ॥ हुनवा 
पर्याप्त शंगंहून्जपोत्वारी छलनि प्रा ओ सुफ़पुर्वक एशिया रहैत छलाइ । 

बहुत बिनसँ हुनक पुष महमद सरी खान पहसरा नहि आपछ छलाह । 
पुमहर सुवमार्मे अवनि जे रॉजिक काम सभमें बहुत सुधार शेळ क 
सा पहाक आधिक उत्यानक हेतु अतेक प्रकारक काम अ$ रहल छैक ॥ 





a, 
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एहिं काज सभ्र्स हलक मिल्न विजयगोविन्द जेंहों संबंधित छावा. ई 
शालि हतका पहुसरा अवाम विशेष उत्साह घेलनि। एकेर अतिरिक्त 
दाळटद्िमं पहारानी तौर्भादनयोँ सकेशल घुरि का ग्रयत्ीह, से विज्ञाता करव 
आवश्यक छुरूनि | 


हनक संग हनक प्रंगरक्षक आ विळे प्यादा छक़थित। विजप्वगोविर्द 
रुमितहि साचि अपन मित्रक्त भेट कपलनि तू. गोदाम नार्ताळाप 
होमय लाळ | 


विजयगों विन्द--'कीगा एुतबा दिनपर हमरा लोकनि स्मरा अघल ?' 


प्रहुमद अश्नी--- किछू दिन पूर्व हम ऐजिसाका तमान. चीफ, मिस्टर 
हिह्जीएं भेद कर गेल छलाह । आओ. कसम ई नहि विगरेत कधि 
जे तुम प्रणियाक अंतिम फोयंदारफ पूज छो। आच नोक संबंध रेत 
सि । पडि दिग घटश. कात. अत्ता लेहनि भा गप्पक असेग्रमे कहुलनि 


जे महारानी इख्ावतीक जमींदारी मद्राराज इज्धेनारायणाफ मृत्यक बात 


किछु कठ्ठा नेश छक़नि। वतुः € लड्परट्ी तखन डि प्रारंभ पेल छ 
जलन मंहाराश मिमार छलाइ। मुदा आव हँ महारांनी राजक कायाः 
पदर करत पर छागलि छखि। महारानी जे सुधार सभ कः इलि छि 
तकर प्रभारी तं अंहीक पिता छथि। खडू हून बङ्घामकक रपम काज 
फरेत किषन्ति। हिंहली साहुधकफे ई बात चुकल छनि। जो जे रहारानीक 
प्रशंसाप एकदा चानि गेलाह जं हिन्दुस्तानक दानीक अर्ध हमरा लगत छल 
केथा-कहानीक रातों सत्त | मृदा रमते एट पर्दानगीन मह्ठारानीक संझाशापत 
मुग्धे छी। इम ईस्ट इन्डिया कम्पतोक अधिफाराण्णाके सेहो हुनमा प्रबन्ध 
फशलताक बिपमेंसग अतिकारी वते दहेज दिनि | 


निलयगोविन्द--'अञ्छां, ई गप्य-तप्य सण होइल रहतैक मुदा पडून 
[पड जलपान ते भः जाया 


क्ात--'पहिने कडधा माचय तख्त आर छि है 


विज्यगोविन्द---'कड्ट वा क प्रंंध भें एहि राजे सोहि समयमे रहल आयल 
छक जेहिमा अलीवर्दी जाक भतिन छा फ्रमाइवों, सैयद. अहेमद लान 
पशियाक फॉनवार छक्काह। संक साँक मडलाक किक दिन बाइस पात 
वर्षे क्रि भो पूणिधाक फोजदार रहलाहे भा कहवा हुनको खब विष हनि | 
हमरा बहुत बहतत्तता अछि जे अहा आइ हगरा कोकनिक बोच सायं 
छी | महारानीजी एहिसँ अल्मन्त भानन्दित्त देतीह ।' 
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गप्पे-सेप्प होइल इल आ प्यास हैं छम डल्लीक लेख कडबा आवि गेल । 
महमद असी कहुवाके खुँ तारीफ छयति । आ. पुतुझाधित जे कहयो के 
बनि घजि? पता चल्शनि जे राजक पुरान खरामा कहूवा धनाने अहि | 
झो. कक वेद अद्वाद अक पिताक लेहो कडधा वता कड पिरे छलानि । 
गप्यक कममे अहमद अली कलित जे भो दिनाजपुर जिळा शिथ्रित्त निकमई' 
मेगा भेल छाड । एकडा हाथी झा दु. हा नीक घोड़ा कोनत्र हनक अभीष्ट 
छलेति | हुसका घोडा पित्त भेसनि मृदा उमर कधिफ छस | ताधिओी 
सिर्न अलति गुदा किछु कमजीर ऋतक । इनका मलमे इहो मता 
छगलेगि जे महारानी सीवांटनपर गेल छि आ ओतयसे फिखाने किञ्च दिन 
लिंगततति ॥ काहिहि पता छागळ जे महारानी उघोदी सावि गाल छमि हमरा 
तं पहुसदा प्रपाक छर्हूँ मृदा महारानीजीे एहि अधसरपर दुआ ले 
ग्रावक्यफ ' गेल ।' । 


विजयगीबिद--'मैज्ञाम करैक विभ छलहूँ ?' 
सहुमवभेली-<'चारि दिन छह मृदा हुमा ते हाधी-पोडा नहि 
पटल । छगड़ाक जमीदारस मेही मेलांगे मेंट अख । झोदो हाथी फिनवाक 
हैतु गेल खाइ । आब अगिला साल देखे जेतँक। गोत्नहि छपानपर 
माविले ज बहुत दिन भेल जै पहरारा नहिं गेल छी आ अडू छोकमिखे भेद 
गहि भक्ष प्रि | राजमे अं विकासक काज भः रहुफ़ अछि तफरो जानकारी 
= ; 


विजवगोविल्‍्द-- अच्छा, ई हशण्ण अधि जे पुशियाथ प्रम अंगर्रेन 
सुंपरवाइज र पूणियाक अंतिम फौयदारक घोड़ा-्डराची सन बेचलक ?' 

अह्ट ईन 'ह। किएक नत्ि सोत खत £ जी त॑ अ्रफाॉलक समयमे जाधी- 
घोड़ा सभक दाना नहि जुदा पावय, ते हाथी-पोड़ा तभ वेचिए देलक । हमर 
नाहिद साहे, बड़ त्ोजर्स नीक मह्झक हाथी आ घोडा सक किनने 
छाड । ` 

विशपगोंविन्द--'घो इसवार ओ तोक छल सा से गन्‌ सत्तरिक अकळ 
समममे सो घोड हिमर चिफ परगना सभक गरा वरत छळ ।' 


अहमद अलौ--विजयगौविल्द ! मह्ारानीफे हमर साम जहि 
पंदेतिकीन ॥ ` 

तुर्त एकरा प्यादी दीड़ल गेल मा अल्तःएरमे जरि पहुँचौलक ञं 
पशियाक अंतिम फौजदारक पुल्ल खान बहादुर अनुमद भलो खान झायछ छि 
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भा महारानीक शालाम निवेदन करत छिन । मह्ारातों उत्तरमे हुनका 
दुआ काहि पडौसचिम सा घिया-पुताक कुशफ-मंगल पछि पंदौलधिन । खान 
मद्वादैर एहिस प्रकन्न सलाड खा उत्तरमे परितारक कुशछ-मंगल कहा 
पठौलधिन। एकर आद जलपान भेल जा तकर बाद घो छोडानि विधाम 
बरस लगना 


विजवगोविन्य सेडो हलला लोकनिके छोडि धाबर्चीके बजाय भोजनक 
संब्रध्ठते आवश्यक निदश देशबिते । अहूमंय अली छान हनळ दोस्त छल यिन 
मुदा क सामान्य अतिथि ना छलाह । ऐक ते पशियाक अंतिम कोजदारक 
पुत्र झा दोसर उच्चकोीडिफ जमौंदारस हतक गणाना होइत कछक्तनि ! ते हमक 
सर्यावाळ अनुकूल आत्तिध्यक प्रबंध रघन गेछैक। महारागी मेडी सिजय- 
गोसिन्दकै अहमद अछी सनक जनपात, भजन ग्रा रहुबाकरू व्यशध्थाक निदेश 
दलाचे । 

भोजनादिक वाद वानचीतक धाम घोणस भेस । अद्वाद अली डार 
फ्यन्नमि-- हुमदा सुनघाशे आयल अलि जे अहाँ सरंभुज ज्ञा तरभुजक बीया 
राले फलु में क्न छी? 


त्व 


दिजयगोविन्द-- हैं, पढनांने हम वीया अतने छी आ छीपुर  परगङामे 
नः | 


एकर खेती प्रारम्भ करा देते छिएेफ। नीक कछेरमे ई खूब होए 
एकर अतिरिक्त अंगरक दू टा छत्ती 


दंभ पठनामें गक कामम देखंलिएक | 
राजमहलक हातात हगौगे छौ । 


| न 
is 
| 


अहमद अनी "अंगूर लत्ती केहन होइत छैक ? आकर वार्यक्प 
फैन छक ? 

जिअयगोविन्व-- चल ते, सेलि लिख | 

सहम अडी खान विजयेगोवित्दफ संगें जाळ वन्‌ छत्ती घेखळांन शा वड 
भानन्दिते अलाइ । लक्ती लहेलप्रोइत छले । पुनः हुनका पणिंपाकर चीफ 
हिटळीक गप्पफ स्मरण भऽ असलनि। शी कहुलबिने--हिटली साहेब बहैत 
छशा जें साब में राजस्वेक परत्मेळ किस्त राज हारा ठोक समूयएर चुकती कई 
वेठ जाइत उक । सव्ये पैघ बाते अछि सजाक आथिक स्थितिक सुधारक 
राजकः पबत्नझीलङ्ा । ब बसत लो मे वतर राय रेयनिके माळ- 
जारा देडामे फडिनाइ किएक नहि होइत टेक ॥ आओ इहो. बहि छना मे 
पिया जिल्लामे मात्र महारातीक जमींदारी एदेन छमि असय 'ऑस्त्ताः 
अयङा 'बिचौलिया' लेगान असुङीमे नाह रहित सछि। राजक अमला दोरा 
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लगाने अंचूल कायल जाइत अशि खा लगाव औतवे शसृजछ जाइत अछि जतचा 
व्यतिक तामें अंकित छेक:| बाजक भफतरमे शिदे साहन आ देवात राम- 
निही रा रिहुक जो अमा करैत छलाहू । दचका पुद सत्ता नि जे 
चाज वागा इमारली लकडीक लाषो गाछ लगाओळ गेल भछि। हमसे कि 
गागूआत आ मीभोक गाझू अपन जमीवादीमे कूगदय वाहत ही 

विजसेणो विश्दा-- EEE गान चाही ग n 

अहमद अली >> तत्काल पाँच हजार माधूआन भा कोच हजार शीतो ३' 


विजपगोबिन्द-'$ जायत | हमर पीङ्षशाळामे गांड तैयार अछि । 
हम पठा देव । 

राजमहळक ब्रशचा बेखिकः अमर सळी मुश्ध छलाह । आएं, आसून, 
कटर सादिक गाछ पाँतीमे छागल छले | झारले एकटा मल जका विशाल 
पोखरि बनक्त छक | एक दिस फलक गाळ सत छेक सा दोसा दिस नाना 
सकार कूलक गाळ संभ । एक कातमे मौसमी फल सम छांगछ हलक । 
हजरटिया ग्रा हरिदारी गेना गाळ सग देखि अहमद अनी मुर छलाह । 
पोादिलं कछेर्पर में पैप-गैश्व वध लागल छलक घोकरा सभ पर सुगा भरा 
मुन ले सॅकंडरातिक नहाने छल । भलधल झा वद्रियेल पञ्जीसभक सीटी दान 
फउ अहमद अली किछ काळ उभि गेलाह सा एहि संगीतके मुनय चगल! । 

धॅंगीचा देंजिकड जखन क्रो पुंरलाहइ ते महारानीयों जयबाक आङ्ग 
मसलधित भा सोम कडि भडौलभिन॥ महारानी सोमहरम ग्राह्ौर्वांद कहि 
परलयिन । तत्रो कथलाके बाद झो जाय केल याद आ गेला । 
विजयगोविन्यफ आएड्रंवट फेर एक बेर कड्याक दौर चलछ' आ फिछु कालक 
याव लो लोकति पुर्या जयतां नेक घोड़ाएर सवार भान । 

महारानीक आवेशसँ विजयगोवित सिट रामीगंजक उत्तम कोटिक एक 
मत घी, उत्तम बहीक एक भार साथुनान श्रा सॉसोक पचि-पॉँधच हजार गाऊ 
रोपबाफ देतु चुरक्षित कपे” योसरे दिने प्रातः अहमद अज्नौके पड़ा वेलधिन । 


छत्तीस 


पणियामे अंगरेंत जोकनिफ अंगळाक किछुए दिन बादर तोळम लेती 
शू पेल | नीछया पहिल फैक्टरी महारानी इृंद्राथंतीक जमींदारीते प्रारंभ 
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भल गेळ । एड फेइईटरीक निर्माण प्रशिया तगरणें किछू कोग देक्षिणमें 
यस्च गेल | 


ई [775 ईस्वीक बात शिक । सखन महाराज इन्नो राचा दाव जोविते 
छह । प्रारंभिक कारूमे नीलफ खंती रेथेतिक ध्यान खड काकृष्ड भास्क । 
पुणियाक बाद कटिहार पानात कोयादाची फक्डरीक निमा भेळ । शहि 
एकारे पाणायाक दक्षिण बिशामे का बडिहार परुगगागे मीलक शेश्लीके 
प्रसार: प्रारंभ भेल |. आहि जमीन सभगर विश्वेषमस्पे नीलम सटी होमय 
लागल ना हिपर गंगाळ वाडिकि पानि एकवर भमि जाइत छेक । कटिहार 
आ फुमारीपूर परगताक ळभीन एहि खेतीक लेल खुब उपयुक्त छल । चाइमे 
पणिमासे पश्चिम आ. उत्तर दिशा नाघपुर परगना दिख शेहो एकर शखलेन्नीक 


पसार भं । 


महार्नीक भाडिपुर परगामि मिस्टर स्मिथ पध क्षेत्रमें तोलक संती 
भारीत. कपछनि छा एहिषर आधारित ब्यवसाय भल गोलक गोटी लैंबार 
करब जे रंगक काज करेत छलक । महादातीक परगना सभक जनसंज्या 
क छलक कषा से एकर सेतीक हेतु, हिम गेपाससे सजदूरतभ- आनश 


उलू | हिनके माई कनल जाइत अछि जे सर्वप्रथम शहर अज्ञारातीक 
णगीदारीमे आहुक सती. प्रारंभ करोळनि | गा्ग-पर्ना सीछकः लेती आं 


उपसत्ताय बढ़ंय जांगल | 


हवेली परगताक चौधरी बाळक. पमुख अधिकारी पैधमाय सिहसे 
पुद्धलथिन >'नीलक खेरी एहून लोकप्रिय किए भेस जाइत अछि ?' 

पै्नाथ सिहु--ई रंगधा काज करत भक्ति शा पुणिमामे सस्ता दरपर 
एकर उत्पादन होइत अछि।॥ निला साटम लोकनि रंयतिके एकर पत्पांदन 
गेले हरस्व, फर्ताग्मोत आदिमे आधिक सहायता देत 'छाचित ।  फमित 
तैयार असापद साय प्रय्रिम देक राशि काटि कऽ कृषक शीक फततिळक 
वास चुकतां क$ वतत. ऋषित॥ मालगुजार चुकता करवाम ई अगदी 
फमिलवः रूपमे बड़ उपयोगी होइल अछि जा एहि कारणे महारानो निकला 
सारेच सभळे भग्न जर्भीदारीमं तोलक खेती छा व्यवसायक्त देतु काला 
दैन छगित ।ˆ 

सौधरी-हूँ, ई में ठीक बात छैक जे पहिछकातँ क्षधिक मियमित्त 
सगे (यति मालगुजारी मदाय करते अछि। आव वृभनह जे ईगीछेफ 
सेतीफ प्रभाव थिम ।' 








[06 | एक छलीह महारांनी 


वेद्यनाच सिह--'राजक त देखलाशे पता. चलत जे बस तेजीत 


एकर खेती छा फटरीक प्रकार आ रहे संतित मदेग्यपूर, बनभाग 
आदिक अतिरिक्त परगना. चुल्तानपुरमे छकडा नीलक फैक्टरी चसि शह 
मछि। मन्नाशानीक जमींदारीक अतिरित्त शापुर, माच आदि जिलामं 
नौलक खेती होइल अछि ।' 


चौधरी-- प्रिया जिज्ञासे नीछका शेत्तीक एतेक प्रसार कोमा अक १? 

मंहना सिज--णशव फोनों शैपनचिके नीजिक सेती करवा लेख वभाव 
नहि. देल जाहत छेक । लोकके' स्वतः एहिमे नफा वृझि पडत शुक 
दोसर चात ई जे अखन शमीम आन फसिससे खाली रहत छैक शन 
नील वाग कंबल जाइत छया । जाहि जगीम सभपर नौळक खेती कषक 
जाइत छळू आ हिमेसे प्रायः: आधापर तोक फिक कटनीफ बाद धान 
चाचा कयले जा सक्ते छैक। चौर सभ शीत छोलि मान फाल नहि 
उपयत अक | विछ बिन महा रामीक जमींबारीमे नीलक खेती एडन 
लॉफप्रिय भा गेले जे किस रेति पाँच कहा में किछ रेसति सय बीघाधरि 
(पार लेती करप कागल ॥ गिळहा साहेब छोकति जे नीकक कीफ खर्चा 
लेल रेयतिके” प्रग्रिम रपैया हैत छाडिन, तकर रावि नहि तेत छलमिभ । 
एहि सभक. कारणे) नीछक खेती एतय लीफदिथ भेळ थि 


फंसटरीग तभार नौळ आमक ल पाट्टोफक चषसा सभये आरिक६ बलान 
जाइख णाम भत्येजुमे चारिसे साडू घारिमिन शारि मी भरल. जाइत 
छेक । ई विधाने कलकत्ता पठानी फाइल अछि] शैया सभके नीलक 
बीचानें ग्रहों लाभ होइल छलेक । किछु लोक नीलक खेती तौलक हेतु 
नहि क$ क$ वीयाय प्रेदु करत छंथि। चींगांक खरीदवार विशेष  रूपमे 
बंगाछिक मिठा साहेब लोकनि छूथि। ईँभतिके प्रत्येक एकाने बीया 
दाम फंकडरी होरा चारि रुपया दरश द वेल जाइत छक । जाउ, 
गहम आदिम तीलक बयां बहुत प्रक महुंग विकाहंग छक झा ई व्यावसायिक 
फमिसंक फोडिम अस गफ । नमग पंथ ताभ प धगमे अमा मा 
कृंपक्त सेल धारक कोनो समस्मे नहिं उंदेश सेक तीलक धीमा अथवा 
नौळक फिक निकटा साहेब लोकनि शिना कोनो संकटिक बीति लैत 
छलथिद.। नीळक फिल बेंचवाक हु रंयतिके कहियो आजर नेहि जाय 
पडत कुंक । पूणियाम स्यामसायिक फसिछ माक नौल छैफ मरा 
मेषि कऽ ईँयत्ति माळणुळारी प्रदाव ररत अधि। महारानीक राजंस्पक्त 
घकतीक. नियमिततांक ग्रैह सुरंग छलक । 
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एकटा करो फैंदा नीलम ई भेलेक जे जिधागे आच मुठाफ संतुलन 
कॉर्पस गहत छॅक । चरेते आजे एहि जिलामे महा अवैत्त छे जे पहिंगे 
नहि हइ छलक । 


मद्ठारानीक रैथल छोकतिक आश्विक स्वितिमे तोक खंतीप सडे 
गुर भक । मंहारानीके मालगूजारीक असुलीमे सुविधा होमब खास नि । 
एड़ी कोरणे महाराती नीलक सतीके प्रोत्ताहित कसलचित्त॥ पृणियाम 
रसति, निलहा साहेब भा जमीन्दारक बीच कहियो वंमतस्य नहि भंणक । 
कोतो-कोनो जिलामे रँयत्ति प्रा तिल्लहा साहेवक बोच सौमनस्य नहि छलेक | 
महारानी रसति एहिं जीज़क खेतीले खुच लाभ सरबत छस । 


सपन जमीव्वारीगे नीज छा आलुक खेती प्रारंभ फेरेपवाक क्षय 
महारानी छनि । 


प्रारंभ आलू देखता-फििरकों खय कपे नहिं बड़ाओंल भाईत छूल । 
उच्च वराक लोक स्यो आलूफ विदेशी पदार्थे बाकि, नहि. खाइश छलाहू । 
पृर्तुधाछीन्जद्दाजी दरारा एकर वीला अपने देशप आनक्ष गेल छळ । 


पदा एकर खंती सूच सुलभ छत्तक । कालिक आलू रोपण जाइन झा 
पुख-माघमे उसि जाग] जे सोफनि आखू खाय प्रारंभ रूबळनि ओ 
लोकनि एफर संवादक जिल्यारपूर्वक वर्णन करथि ॥ एकर संता यहुत्त प्रिय 
होइक । एहि प्रकारे आवक प्रचार भा. प्रक्षर होमम छागले । आमै; झरने 
संभवतो एकरा साय जाग । गुदा बहुस दिग धरि देवताके गत महि 
चहाओल जाय क्षा विधवा सेंहो. महि क्लाथि। विदेशी भेंलाक कारण 
प्ारंभमे लोक आळू. खसबामे धार्त छळ मुद्दा एकर उपयोगिता भा खेशीक 
सुत्रिधा देखि छोक खूब खाम छागळ भा एकर खेशीक छूब प्रसार भेल | 
मूलतः विदेशी भेदक कारणे एकरा बहरे जोक वितायंत्ती शाल फत 
लिन । 

ग्रालूफ प्रारभ-्यातक प्रसंगमे एकटा रोचक कथा अछि । एक गोटाक 
भोडिठाम शोज छुतेक। घरखेदरा सबन आ मनिकर तरकारी अधि आकषः 
शसुकारी करोने छल । इंचिकर भा स्वादिष्ट लगलाक कारणे लोक खूब 
खर्यलक । भोस साइत एक काहीशा घर्मास पु्साथिम जई स्वादिष्ट 
तरकारी कवीच छूट ; उत्तरे भेटलनि जे ई आसू छळ । एतवा सुनैतदेरी 
गर्द मकि गेल । धरबपापर ब्राह्माण लोकनि कुड भेछाह जे जी मिदेशी- 
नस्तु क्षोओ कर हुतफा शीकनिक जामि लेलेधिन। आओ. छोकगि भोजन 
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समाप्य नहिं ककमि ॥ औषहिमसे उडि देसाई आ पद्धि पाक लेल प्ायश्‍िजतत 
सेट्टी कपल नि | 

मुदा फिछुए विनमे ई प्रमुख सरेकारीक स्वान छड खेलक । देकर 
लोकप्रियत्ताक कारणा स्वाद आ खंत्तीक सुगरताश छतिरिकि £ छंलेक नें. ई 
बहुती दिन धरि संजोणाछ जा सरत छल । 


से तीस 

महारानी आव अधिक काल पुणा-पाड अन्त भाविणे व्यतीत करचि मुदा 
भी शासनव कोश छोड़ने नहि छत्तीह । भाव अधिकांग काज जो अयानो भाया 
माध्यमर्मे कशावंधि। आंब वर्षमे एकर ओ राजक अब्यस्तर अनल मच्चिर 
मभक खोज कः लेथि । पुजापाठ सभ नियमएंवंक होइत छैक की नाडू 
तरो भो जाँच करा सिथि। विद्या्ग सभ जे थी सह्ठाराज ऊद्रगा दासशाक 
स्मृतिमे स्थापित करति छलीह, से सुव्यवरिधतत इंगतं चेत आहि कि नहि, 
तकरतहपद हनक ध्यान नटते छलानि । 

हुतक आंतरिक इच्छा छलान पकडा महादेवक मत्दिर बतबवाक । 
तोर्थादनसे घुरलाळ दाव. यो पहि विपयों अधिक चेष्ट भः गेलि. छाधि | 
आव उ्तोचेत छि. जे हुनक जौवतका अंतिम चरण आवि गैक्ननि आ ते 
शीज्नातिशीजन्त गन्विर निर्मातक् काज सम्पन्न क$ जेल जायः। 

एहि देत सो अयाळो झा, देवान टामनिहोरा सिंह आ विजपगो विन्य 
विधार प्रारंभ कहृपलति। सबने पहित वास छह मन्विरक लेल हृथानक 
चयन । महादानीक राजधानीस प्रायः लीम फोसपर हुनक संबंधीव्गक तोक 
राभ फड़फिया, एुडमन्ती, बसही, खोखा, 'गहुर्ळी झांदि गॉममे बसैत छल थिन । 
भंसाजी झाक विचार भनि जें मच्चिर केलीय स्थानपेर बनंय । देंदानजौक 
सेड सेह मा छनि । सभ गोटे विखाद क$ स्थिर कंग्रलनि जे भश्‍्दिर 
निर्माणक लेख बेडी सभसं उपयुक्त होयत ।. शिक भाम सभक केत्यने 
इ क्वान पडत छलक । पेश्‍्दिंर बनघडाक विचार 7795 इस्बोमे कपल गेल 
आ मोही सगसमे इहो स्थिर कल गेल जें शकाव्दे ॥ 770 (इसी [79 
फाङ्गुग शुक्र दिलीपाशे शिनि हथापना कमल जाय । महारानीक 
बिचार छलति नें मन्दिर परिसर एकटा पोखरि सां इनार सेहे होयब 
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शवक्पक | विजयगीधिन्द कडुलधिन जे शिव्तियक सथापनाफ तिथि छरे 
इनार आ पोारि रेड़ो वनिका तेथार भेद आव । इही सिचार भे जे 
उत्तम फोडिक शिल्पी हारा मन्दिर निर्माशक काज अविलम्य प्रारंभ कय 
जाए ज़ाहिसें निश्‍चित सिधि धारि € काश सम्पन्न भऽ जाय. मिदर 
निर्माएक हैतु सिल्पीक धेषनक काश रामतिड्ोरा सिद पर येळ गेल । 
पोखरि आ इनार कोड़ववाक कार्यक्रम एना साखर गोळ जें मम्दिर, इनार 
या पोखरि तभ गाकाइ्द।79 के फाल्गून शुतक्त वितीयाक वतर नो जळ 
तैयार भऽ जाय । एही विन महाखतो. महादेशक प्राणा-परशिष्ठाक मिक्ष्नम 
कयेने छलीह । 


हू माप्तक अभ्यन्तर ई तीनू काजमे दाथ लागि गछ । मन्दिर अनय 
लागल | पोश्न॑श्कि मडि रूटय लागल का इनार कोल जाय शाल | 
वीच-दीवमे ऋतुक प्रतिकुछ्ताक कारण छूथवा मम्दिरक मेल लर 
पालक अव्था का मन किए विनुक भेळ हक जाइक मुदा 
सामान्यः फार्यक्रमातुप्तार कार्य आया वेडि रहल छल | मट्टारानीक स्य 
छलानि जे जहिता चखळूषक हुक देवघरमे वंचमाथजापर धहत छनि 
खोडता गंत्दिर परिक्तरक इमा रस शिव किएपपर जळे धहाद्रोज जाए । शिवजी 
ओ आर्थता करवित जे एहि इनारक अलके झो गंगाजन्क शोता प्रदान 
करथत | आव. शिवलितक रुधापनाकों भात उल्लोभांस रोहे गेल अड । 
मन्दिर, पोखरि भा इनार निर्माणिन्लारम किच पह माक 


दान रामतिहीरा सिह, भैयाजी का आ विश॑पतोंविश्दक्क सहो 
वजीलघिन झा कडून जे हु हा प्रमूख काज बाकी अछि एक ति शिलाम 
निर्माश भा; दोसर मन्विरडे छगयवाक' तनु शिक्षा-लेजक सवना । दोंसंर 
काजक लेश एडन मिद्वातक अध्येषण आवश्यक छळ जे हसा ब 
प्रशस्विल्रचता कई तकि । एदून शिल्पी जे पाधस्वर अक्षरांकत्र कई सकय 
पधा पप्रयुक्त प्रस्तरल्खंडक चयम करा एंकर भार अधाजो भापर देल 
गलति! एक मास घररि हो एकर छान-थीन करत ठया पर 
वाद काशक एक शिल्पात्ता विह्पीकेी निर्माशक भार देर मेळ | he 
उत्तम कोदिक शिक्षा-खंड असवाक सार एक कुशल अर्यक्तिके देख हल । 
गरम ऋदीबद्ध अवस्विररचवाक भार राजष श्री शभधनाथ मिभ 
देल शैलनि | ४; 

महारांनी मंदिर य़ा मंदिरं परिसरक पोलरि आ इनारक प्राणि देसि 
शन्त भनन्दित्त छलीहु। -ओं घीच-बीचमे निभाना देलवाक हतु 
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वर्ड बह आज्रथि। अकाल [73.क माइहिमे मन्दिर धमि कः तयार 
भऽ गैस । पोखरिक मोदाड़ समगर सेहो सब्जी बिंछा देऊ गेल आ इतारक 
चारू काले 'प्रणास्त लहुरा वना देल गेल। काशीस खेरि आपल जें 
शिर्वाला सेहो तयार अछि। पहुसेरास॑ एक राज-कर्मेंचरारीं कांशी गॅल 
था ओतपसे शिवर्लिंग औ एक शिक्ष्यीक जे शिलासंडपर अक्षरांकत करत, 
रए के महादेवक स्थापनारू त्तिधिसें एफ संप्हाह पदिने वर्सठी अवी शेळ । 
प्रशंश्वि-रचना सेहो समयपर प्राप्त भः गेल । शिलाखंडपर अक्षदरांफनक काज 
प्रारंभ भड गेल | भैयानी का तावा खलांह जा काळे साध बायका 
तुसार मार्गा बडि सहल छल । 


निर्धारित निधि आजि गेळ | महारानी अपन सम्पूर्ण जाके मन्नादेगक 
प्राण-प्रतिष्ठा क्षा पौसरि तथा इनास यज्ञोस्सवर्म सम्मिश्ित होयबाका हेलु 
विभिन्न परगहाक चौधरोक माध्यमर्स आर त्ित बवलछिन। एकर भतिजित्त 
भी अपन कुदाववर्गकी आमंत्रित वंतथित । राजक अधिकारी वग ग्रा 
कामचारी बा ज्ामंबितों छुलाह आ कार्यकरो छलाह । परोपड्राक 
लिवासीक उपस्थित रहवाक हेतु महाराती अनुरोध वायलधित । 


भाइ ओ सुभ दिस आवि गैक। आइ फाहान बूक्छ ड्िलीए। धिंक । 
प्रजावर्ग झा फुटाजवर्गक अतिरिक्त एफ सम एुक्त ब्राह्मण सक्षम भाग लेबाक 
हेतु उपस्थित छि । सम्पूर्ण डघोड़ी विकी बेडी आयि येल प्रसि । 
प्रायः पंचात्त हर लोक उत्सव देखमाक हेतू. आयल झुधि । नव निर्मित 
मन्दिरमे शुभ मूहतेसे अष्ठ वैदिक सब्‌ आह्वाणा दूवारा साधि महादेव 
पाश-प्रतिप्ठा कराप्मोत्र गेल। एकर बांदे पौछारिक मझ प्रारंभ अन्न का 
इनाई छड़ाहल गेल । 
महादिवक झाणा ज्रतिण्काक संग्रह मख्िर छित्तालेख हगाओोंल नेस । 
भूषन, गुभाल आदिक धुॉसे सस्पुर्ण नाताविस्शा सुगंधित छत ।. कीति 
मिळापर उत्तीर्ण पंडित. शुभवाध मिथ अपन रचनाक पाठ प्रारंभ कॅपलेनिल 
बंश सभ्ये समाजे तुदगशावितिते भूंसूरफावतीणर--- 
राजा भूत ऋष्णोंदेशी तृप्ति समर सिहामिधद्यात्मजात़: । 
पश्मिनू राज्याभिषेक फलमितुमिवत्द ६ तुष्टो महेश: 
दौल्लातादू भू गवोड्यात्पधिनसविशरा वैद्यनाथेंन काम्हा | । ॥ 
तस्य तनुजः चुकृतिवुप्वरों विश्वतां दाजीअ्भूत्‌ 
वीरनारायरा पजस्तस्या प्या सीन सुतस्तस्य | 
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नरतासगंशां राजो सरति कुछमौलिं भूषण प्पुत: 
प्रधनि कल्प इज युरंगशर् शाउतंसो$भ्‌त ।2॥। 
तरंग्रापि मे रिकु लपूदन रामघन्द साहायणों तरपतिस्ततयों दभु । 
संस्ीर्िता दश दिशौ तिज़ कीर्सि चन्द्र- 

ज्यौत्तामिरधि-मिवहः मुस्तक येग 3 





यहानयारि परिवर्धित चारि राशि 

तत्तात कति सिमलेन्दू मरीचिकार्सि!। 
प्रोधोतिता दश हिणः नत्तनं इस्यु 

नारायरोमस्य कुछ भूषणा राज आजः ॥ती१ 
सेस च सक्छुल जाता भगबोध अम्मशाः दिनः । 
परिगता बड पत्नेह्ि छोचनैताई पुत्रीय ।।$॥| 
यस्पाः प्रत्तापतरणामूदिते दि. चित्ते 

विश्तारदिश्शध चममालसती चिकासम्‌ | 
सोहुदय हय भरण सथोदगयेन 

सर्मव यथे गणगणशामधुपान्ति तोषात ॥0॥। 
पर्ञदेंवगणों द्िश!लि-तिवज़ूः इह्ताबनःस्थादर- 
दातः पारमिनोशधि-पंटल:. सन्नीतिशिः सम्जेशा: | 
गर्जवर्त रे मदाघतारंशा चंबाचळयेते. प्रतापादू गुरगी-- 
व्याः सर्वे हमे कृता गरा चर्यर्यण्माशच भूमीतले ॥।2॥। 
छी थी इण्दुमधी. संती. महिमती देंगी महाराजिका 
जाता मैधित मांण्दराधित ऑुलाश्मोधी सरोजालया | 
बाते कल्पलतामधः कृतभरती. खो. विष्णु सेवापरा 
वातित्रत्यथ पेरामंशात्र. संतत गङ्गोच प्रम्पाविती ॥हा। 
साकार नक्चण्द्र. शैसल हरणी संज्ञिते काइंगृग 
मामि भंप्कतओे पिताहुगि सिते पक्ष वितीयां तिथी । 
भदेवर्वर प्रैदिक्कैमंदमिय निर्माप्य. सच्चिन्तिलि--- 
स्नेदेम्द मतीश्वस्समय विधिता प्राश-प्रतिए्ां बमत 9 


सादर कुम-संभद २।७यनुकम्पोषजौक्ितः कृतिनः । 
श्री जुभनाधस्प कृतिमोद विज्ञषु. सम्तनुतःम्‌ (0 


उपस्थित जमप्तमुदाय शास्तनास्भीर भाषत भवण करल रहल । सभाम 
दृरमे आयक झुक ग्रामीण निवेदन कवेलथित-- पंडितजी, हमरा लोकनि सभ 
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गोडा, सस्कृतक शाता नेहि छीर अपो अपन 'बाणामे एकरा कळा दिंविक 


| हम रु लोकनि एकर पसाहनाइन कः सहित | 

पडितजी--'वेस, संतू । हम अपने भाषारे फैन छी ।' 

संधाजमे असि मुर्गा मूलक त्राह्मगाक संदृवंशने समर पिह. नामक 
नुपेति भलाइ जभिक ग्राध्मत रूपे राजा सृष्णादैग अवती भेछाड़ | नक 
अत्तिभावत्तं संतुष्ट अण स्व महेश राजा फछणाक्षेयंक राज्याधिवकर्गी मफःन 
करभाक हेतु-केलासे भतल पर आवि नँदानाथेक नागे थिरा नमान भाट ।[] 
हितके यृज्ञ कर्तञब्मपरायरा कुशल राजा अलाइ सिस्चनाथे, जनिक ततय 
अक रा वोरता रंघगा । हिनक एल भेलाहे नृपति कुलभूषण सुस्गणवंध् 
धारामाश राजा तंदताराध्गा, जें याचफ छोकडिक मंनोस्य एर्ण ळरवामे 
अऋषपवक्षक समान नाह । [2] है 


राजा नर तारासणके शक्षफूल संहाण्या रामचले संव राजा रामचन्छ 
नाएयरा पुनरत नलिन, अंनिस कीनिच्द्रकाम देशों दिशा अप्राप्त अए 


हू 
उद्धा प्रित्त भए गे । हुतक दान याचरूवुस्द अतियाय अनन्वित छक्कांह। [9] 
दिनक [ रामच नाराफशकफ | दानकालीन संवाल्प-जकम जंसशाधि 
| सम ) परियन भा जाइन जण, ऊाहियें हिंलफ गोरद चल मरीचिवा 
समान की ति-चल्ठिफा वश दिल्लाके उद्धारित करत छल । हिंगक पुन्न भलाइ 
कुल भू पणा राजाधिराज इन्दु तारायशा | ग] 

ई पण्डित मतबोध क्षर्माक सत्कुलोत्पन्न आइमज्ञाक 


FE धू 4 क पणय 
कपलन्हि, जंभ अगचान शाश र पार्बतीक वदनाच कएने छना । [5] के 

भोदि सेहारानीक प्रलाप घूर्यकः बय मेला पर निदिचन्ततःक का रणे , 
जनताफ दुडयारविन्य विकसिते भू नेण झा राभीक: सहुदयताक गी 
मकरन्द - रसे लुम संधुप जा हृद गणना संतुष्ट अए सोति आमर्दः 
विभोर भ्‌ नेछ छल । [6] 


महा राहीक गणानाणामे फलल त एश उरा उलना। नाका 
िराकाक गुणजाएा शतक पर--मक्ष जाद। देवता जोकनि; परतत दान, 


शासि पॅगवरप दिवाचि लॉक > हाजी प ताजा ववा 
माति भा तगावरस द्विज्ञाति लोकनि; दातसें सस्तुष्द बाचछ लोफमिः शुन्दर 


i 
नीलिम पडन लोकनि, बशी भूज अप गेछ छलाह आ एचपड़ प्रत्तापक एरचतासे 
गज गरनत मदान्ध गज घटा कङीभून छल ॥ [7] 

वृद्धिशी पतिप्रना देवी महारानी इन्दुमती सागर समामे मां्रहरे सामक 
मिस कुछमे महालद्षर् सेबुशा छंलीह मे अपन बातसे फेङपलताम मिशस्कुस 
कप देलति । प्रत्तिपरायणा गंगायन पवित्र थो इलुमतो मिदातर श्रीविष्युक 
तेवामे निश रहैत छतीहे । [8] | 
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न मित = का कर | गी अकम A fi 
पक | 7]9क शुभं फाल्गुन शुनछ ड्तीया झुक दिन मे महारामी इन्वुमरत 


| Fi बज [= न Fi षः टि I = 
हे पठ संदिक सदेबाळाणा दारा छि निर्मित मन्दिरमे संविध्त महादतक मादा 
cl हम य की ह. 


प्रि कंराफ्रोल । [9] 

सीदरपुर वसने उत्पॅक्ष महू! रानीक अनुकम्पा सुखपूर्वक शक खि 
कधगिह्वार पौड्त सी धूभेताधक ई कृति विइतसमाजमें भीद अंदावभी । [0] 

भायामे शास्या चूमि लोक 'भ्रातत्विते छल । 

महारानी दान, भोजन सा संम्पातम फुटके त तुष्ट क॒यळनि । 

नाहिवर्षसं बर्तैठीगे महादियक स्थापला पळ अछि ओत प्रतिवर्ष न 
फकत रए पमक्रामे मेळा लगेत अछि । परोपड्टाक होन गद्वादेवके मिस 
चह्य॒वाक हेतु औडि दिन वर्गही अवेत छि, मेका देत छाम शः लि कु 
इकारक वस्तु अप करेल छि । मेताक समयमे महृ(रावीफ bi गई 
बरै हिमे रहित छनि। दाज़फ पर्मुण अहिकारी भा कमचारी लोकनि मेहो 
मेम उपस्थित रेत छि. ]. राग पंडित शुग पश be पाच 
डिन पूर्ने बेडी सामि का पाँच दिन बाद ओतपसे जाधि 8, दो i a 
ूगुठीमि मेला कागल रह छ्ळेय | पहि अवश्षद पर न पोश्चरिमि वका 
नरि ज्ञा. पन्दिश-यरिरारक इनारेक जले महादैवक चढाओचि | बहुत हक 
सजि अकसर पद काहागोला सवा मनिद्ठादीय गंगाजल भामिकञ तेही महन 
सिं गहारामीक छेछ मभिहारी पार्ट्स गंगाजल अवेत छत । 


उन छा 
अड्डतत कच. य 
: मर गाळ सभे कापट्गर भेंड गण शि | 


भगखिरक चाक कात. लगाओल नी 


पं दरक परिसर हे ग र्ट [४] 
एकर अतिरिक्त विभिन्न अकारक फूल भेल्विरक पसर HAT 


आलि! वव 
व्ही मेलाने परहा हवेली आ परणता वदुर रित लि 
तीदागर रागे अवेत छि । हिन्पूलमुसणमान कभ ती ग र वग 
कतमे वैध संझयाें अबैत छि ।॥ पकडा जे वकण तय ' री री 
विक्रा अवत अछि से शिक विंदरी ब्व्य बनाभील मास वी | 
क़ अचु दैत. छैक । विदेशी फ चात 


डं गः ड कः व्य नह ‘5 पडि जमा Tः 
एक प्रफॉरक अव्य भल गाडन जे क जमद टी 
पनपवाक कला दैदेरावाईक निजामफ “विदाई स महा रानी इन्दावत्ञीळ जमीदा तिमे 


पणा आयक छळ । औहि विडरीक बर्न समपर उस्कृप्ट कीडिक ५० 
काज मयर. जाइत कणीक एकरे कारीगर सभ हवेली परगतामे घास गे 


क कि अहा पिकतदांन, तरतरी 
छसे । एहि विदरी उंग्धक बत्तत खत प्रथा. हर्मन i 
वनातील. जाम ।.. मर्शनक दल्ताईण "लादे भीड 


दर. सामारंग सोता-चारनीक 
कारी गते नांदत यश पणिम शिक्षाक रईस छा रजवाडी सभ काया 
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एकर चव उपयोग कचल जाइल छ । मक्षागन्तुक सोरेज शासक लोकतिक 
चीच तेही कममेदितमे विवरी-वर्ततक ज्यवहार लोकप्रिय अऽ गोळ |. पियास 
मं शिदाधाद, असध जा दिलेली पर्यन्त '“विवेरी क बर्तन उपहारमे पठामि जाइन 
छ । जसैठीक शिवरातिफ मैलामे एकर खूब विकी होइत छलका भा एकर 
कारशा छक जे पुणिघाक जमीनदार सीकानि एद्धि गेळापे महारातरीक निर्मज्नणा 
पर ऊचईए आवधि ! मात्र राजा-मडाराज आ अिजत्य बाक लीक सभ 
'बिदरी के करहापुर्णा वरत सेभ की ति भकत चलान ॥ 

मीउ-धरधु रुक हे ई मेला प्रसिद्ध छत ।. एकर कारण कोक णे पडि 
मेलास फिछुए बूर पर परता धर्म पुरक सीमा छल लतम धूरदूर घरि विस्तृत 
चरति छल ।  शिंबरातिक सममे धेरि इरत महोँस-गाय॑ प्राप्य चरबाफ 
हेतु पडि वरानामे आजि जाय, कारण जे खख सजन दर पद एतम चराइ खेल 
जाप, गाइक घराइतें लेख नहि शाय।. एहि कारणे मेलाक अवसर पर दूध 
प्रचुर मात्रापे भेटेक | ई मेला हुना भा खोजाक लल. नागो छछू । लोक 
गळा आवि कई मधुर सामये दा करंथिं। एंड छेंगाळ मधुर सभा इहो 
विशेषता छलक =| ड बड़ गस्त विका | दधन यापूत्ति मिनरामिवो मवत र 
पर माइसे अधिक शः मादक । पहि प्रवगर पर राज हारा जे लोकफे भोजम 
कराओख जाप, ओहिमे ई मधुर सभक खुच व्यवहार होअव। एफर अभिरिक्त 
दुर-दरफ इळूआइ संभ मधुर बंगंबय जल. एशिडापगं खोआ कीमिकड नः 

जाइत छळ । 

एहि मेज़ामे वू परतू लोक विगषज्ञपों कीसय- रानौसंजक थी आ औहि ॥ 
हामक भेंडीफ कम्बल । | 

जहियाँसे बसैहीक मखिर बनळू तडहिमैसें वर्सेदीसे शिवराविंश अव्र पर 
मेळा लगेच प्रारभ भेळ जे लवाध रूपें चळत रहले । 


अडतीस 


महादानी माची पृशिमामे आंगा स्वान करवाक हेतु काहांगीला अम्रष्न 
जाथि । पुणिमास काहागोछा प्राम; इस कौम छेक ॥ एहिमे हुनका कैकदा 
उंद बय रहेत छत्नति। पहि अवसर पर कादागोलामे विशाल मेली सात 
खनक: । Rs कनि नाप एति गर्णगाला छु मृदा बाद में ई कांग 
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गोला मा सकर बाद काढागोला भ5 गैस जावान्दुमाबाले ब्यापारी सभन जीरः 
झरीच आ अस्याभ्य प्रकाशक मप्ताताक अधावार करबाक हेतू एहि मेलागे अजैत्त 
छल | ठिब्वत् भा भेपाळबाळ यापारी चेही रूद्राक्ष, बघाल, छूटी, सरोता, 
लुप़ड़ी घा देशों बस्दुक सभ बेचबाक हेतु एहि मेलामे बरे छल । गंगाक 
कछेस्पर सम्ब आ खडक हसकर समसे विशाख नगर वनि जाय । 

सपूर्ण मे विज्ञाल बासुकारोशि, आ ते जगह्क कोनो अभाव नहि । 
एहिमे पततियानोसे व्यापारी लोकनि क्पत दोकान लेगबॉधि । लगमे वहत गांत 
पा स्वच्छ जलघाळी गंगा नदी । खोकसंश, खास कड क$ जमींदार झोकात, 
ताळ भरिक लेल आवश्यक कस्तु सभे जे पहि मेलागे उपलब्ध होअय, से कीश 
छुलाइ। किछु वस्तू एहन छर्लेक. खें एही मेज़ाटामे भटक जेना कपिला 
गायके चामर, शंख, शंजक चूड़ी आदि । 

रामटहल भा मुमरी का मित्र छथि। मुसरी शक कर्मचारी हि | 
पुन्‌ मेलाक विषप्रम बार्तालाएं करत छॉघ ॥ रामटहुलक शोनमें फोनो-कोनी 
बातफ जिज्ञासा छर्याने जफर सामाधान हेतु उताइूल छलाह । भो जिज्ञासता 
केभानमित= मी मुतारी झा, ई ते फह जें महारानी डेरा लसाक5 भामे फिएक 
रती छथि! रामटइल दिसे ताकि मुतरी झा फहलघिन--'मद्दाराज अनेर 
मिहम छ5 कप आइ धरि जे शासक एटि रुला! वंश भेल छि, संभ माघी 
पृशिमाक मंलाबे जब्स इंटल अखि । महारानी अवगत छि ते ई कोनो गत 
वात नहि अलक ।' 

क्छ कारण हाँ हरेक !' 

कारशा छेक। सभम प्रहिने त॑ माघी वूशापाक गंगा सुतानक अपन 
महत्त्व छेक । महारानी राज-काजमे लागल रहितड़ें सतत देवामन्धर्मापमे छगद 
सल छि। जतबा बिन झो माघी पुणिमाक मेलामे रहल छत, प्रतिदित 
एक सय एक जाह्वागके शोजन वारवेत दाथ ॥' 

इमहहुल--+ है, हेते हरा बखले नहि छल ।' 

मुत्तरो-- शहांकि अुकल होंश्त जे पूरिया लिज्नाकू सभ जपींबार ए 
मामि अबल छवि सा सभ गोटाळे एक डोतरास भ ठ होइत छनि ।' 
दाशद फर पशत कघछ-हूमरा सुनेत्रामे घायल अहि जे कळटरो 
नेमे कस्य करत छि सें किएक !” 

मुंसरी--'मेंलाम हजारों हजार लोक अबत छैक, भारी भीडइ-भडपक। रहते 
टॅंक । कोनो प्रक्नारक उपद्रत ने वः जाइ ताहू कारणे कवर साङ रहैत 
छनि आ महायकक संगे मेला वर्षेत झेला-परिस्ररमे निवास करत छासि ।' 
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रामरप्ळवा. प्रह बेड़ितें जा सहल शलॉनि--पहारामीक सोकर-चा्क 
दैवानंगी आ. राशक अध्तिकारीयण पष संज्यामे वेत छथित, थे किक ?' 
महारानी एकसर ते मंजामे नहि औतोंह । हनक पालकी दोकयवर्छा 
कहार संभ, अनन्तियां, नोकर, पदुरेदार आ परिचारिका सभक भावव तें 
अविइहक छक | 


गड F, या 


हे, 8 त शइषाचङलक | 

-- एंकर अतिरिक्त एहि मेलीमे राजक लेछ बहुत किछू कम कमळ जाइत 
छैक | वर्ष भरिक जर्चक योग्य भगेक बस्तु राज द्वारा कीनत जाइत चुका भा 
एंडि काश देवातजी का दघोदी सुपरितटेस्डेत्ट मेहो अत छथि। 


ral 


-- भें की सभ वीनछ गाइन छा £ 

मुंप्तरी गनत लाळाइ- वष भरिक सेस छक मन जीर, मरीच, सौग, 
दामिचीमी, सुपारी आदि कीनल जाइत छैक भा पहि मेडामे सस्त दरपर सभ 
भेटि जाइत छेक कारणा में दर्यरसे व्यापारी खभ विद्यात्ष नाजों ऊवा. घोड़ा 
एवं गाडी सभ पर समाल नत छछि । शो कडेक इफि क$ छता अळलाड 
--'फतबे नहि, धोड़ाक जोन, हाथीक हदा, ओखछौनक लेख सं प-पैव वारि आदि 
एहि मेंहामे खरीद होइत छैक । गाडीक पहिचा जेहन मळगूत शहि मेलामे 
भेटैत छक तेजन पृशियाम वाहू नाह भेटल चेक । 

रामहहेन म्रद ई धात सेभ कोना जनैत छिएक !' 

मुआरी =है राज नोकरी कः क$ एतयो नहि बुक्क! 

रामशहक्ष---'ई वस्तु सभ की महारानी अपति फिनंतीद : 

मसरी--कहिरो भट्टारानीमे केश परदासँ बाहर देशने छिन ?' 

रामर सै ते कद्विमो नहि देखते छियनि | 

मृतरी- अरे, वैकानजी, उघोडी सूपरिनडेन्डेग्ट सभ कधी तेल मेला अरग 
छि? बह तोकनि वस्तुनजात कीनताह मुदामहादार्गस्तें विधिवत खादेश 
प्राप्त कड घड सामान सभ फिरले जाइत हैके । अच्छा महर देखू, खादक 
जमींदार आ. प्ररणिवांक जर्भीदार खान बहादुर अहमद अली खान महारानी 
शेट करनार लेख एनके मिवास दिस जा हुल छथि | 

रामटेहेळे- खहा में किएक जे महादाती ककरो सोफे आइ 
थिन । तखन हिनका छोकानिसँ कोना मेटे करिन 7 

मुंतरो-- धहारानी ककरहुसे सोमासोही भट नहि करं छामित॥ 
परिचारिका लोकनि, देधान रामंनिहोदा सिह झा अपन तम्ब्धी वर्गक माध्यनर्ते 
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महारानी यागन्तुकू लोकमिमं सम्पर्क क$ लेत छख्ि। परिचारक प्रधवा 
गरिचारिकाक माध्यमे रोक अपन 'संळाम': 'प्रणाम' आदि महारानीके फैहि 
परुबैत छित आ को प्रोमहरत साशीवादि, दुआ भावि ळहि पठेत छाथिन | 
जिज्ञासा करबला जमोदीर लौकतिकै कडबा, परबत, जलपान आदिक आग्रह 
सेहो कथक जाइम चेक । देवानंजी आ डचौदी सुपदितिटन्डेंट आडि अपत 
गहाग्रकक संग एहि गम काआक लेख मैलामे तियुक्त खेत छि । 


का Fe 


रामटहल--'आव बशलिएक में एहि मेलाक राज केल बड़ उपयोगिता 
हैक सभा जमीन्दारहके एक बोपरासे भेंट करबाक सुयोग मः जाइन 
छलि ।' 


कप 


मसरी--भच्छा, हुम अहा ले मित्र हॉ । हम राजमे नोकरी करांत छी । 
आह वी वर्धपर अहाँसँ हमरा भर होइत अलि )' 





रामडहल = पाय: ज्ञात वषं पर ।' 

मसरी 'आइ कोना भे £ भस !' 

रामटहल- मेला यायल छलतहूँ, ते ।' 
* मुखरी =~ मेलाक ह्रो एक जंबईएत उपयोगिता छेक, एक दोसर 
क ठःचाटे। रामह 'बहुतं ठीक | 


शमदटहल हन्तुष्ट भा क$ तमइकार फड मेला धूम फश शाह 3 


उनचालोस 


मुन 


महायानीक अंगीदांरीक अभ्यस्तर प्रता सुखपुूर्वक अपन जीवन-पापन 
करत छत । छेती-गुहस्थी सेहो हूविघापूर्वक कोयल जाइत छल्रेफक। राजक 
बारह भा नहरि-छदरिक कारये अभावा काज़मे जेतीक हेतु किछु. पानि 
भेटि जाइत छक । सोलो झा सागुझान आदिक गाळे सम पेष भ हेस छत्त 
छा प्रत्येकं वर्ष किख किळ नच गाछ लगाकोत जाइत चंद |. रुपात सभे 
पहि जंगल सभे जारतिक लेल लकडी अशि माइत झळके । गाळ पाते 
मभ सेहो शारनिक उपयोगमे अंथेत छ्तक । अर्मीदादीमे शांति आ सुच्यवस्थः 
छलैफ। गर्मीवारीमे चोसं-डॉफक अवद्ध नहिं हो तकरा पर जडया 
लोकनि पुणे ध्यान स्वत झलाइ 
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ई बार्नवालिस ।786 हस्वीमे आरतमे ईस्ट इन्हिएया कम्पनीक 
सर्वोच्च पद्ठाभरिक्रारी कफ कार्यभार प्रशा कयन । प्रो निर्भय लेंलनि में 
शुमीदार  लोकशिव संगे चिरत्थाती प्रबंध कः देल जाय । पहिने ।289मे 
दसपाला बन्दीवस्तक काज आरंभ भेल आ विचार भर जे एकरहि चिरस्यायी 
कऽ देले शाप । चन्दोंगह्तक पूर्व कोजइुक पूरिया जिलाक परगना. 
जमींदारी सफ पैंसाइश कमळनि । आहि समयमे पुणिया लिलाम जमींवारॉक 
छोल्या छजैक 38 या जमींदारीक मालिकक संख्या 38 छर । हिंदी 
साहेव आव पूणायामे तहिं ल्लाहे। छो बहुत दिन पुणियामे रदुळाहू । 

दससाला बन्योमस्शाह समयमे पणवा जपविर सभे फतबरर अपन 
कार्याछ्षयस धजौलशिन । महारानी इस्धायती मे स्वर्थ नहि गेलीह मसूदा हुलक 
प्रतिनिधिक छयमे बयाजी की भा णि साहेब गेला । शोहि समयसे ई वेखल 
गेलेक. के सम्पूर्णा जिले तीनियेंदा जमीदारी-महांराज माधबरिट्टक 

नींदारी- पराना धेपुर; महारानी रग्डावेतीक जमीदारी हवेली पणाया आ 
ूर्पापूरक जमींदारीये जिज्ञाक आधा राजस्वफ चुकली भः जाइत सयः । 
(जक्ताक कस राजस्व लगभग बारह छस बर्या छलक । पकर बर्थ ई भेल 
जे शेप 3% गर्मीवारी क्षपेक्षात बहत छोट छैक । जिल्ाक अभस पैध 
जमींदारों रहछाक कारणे जंमीदार आ ब्रिटिश सरकारक समक्ष एहि जिलामे 
महारात इस्धासतीर्के वेत दबदबा! छळाने । दस रुक हुनु पुरान. जमा 
भभक संग वन्योभरत क$ छेज येका आ लोई फॉतेभालिप्तषफ इच्छा छऩनि जं 
यथाशीप् दक्षसाला वन्दोबस्तके' चिरख्भांपी क$ देल जाय । 

दपसाळा वत्वोबस्तके ]703 इतमीमे चिरस्थायी करबाक हेतु निर्ण 
लल गेल आदि महाराज दश्ंगाक पुरला शिछाक पराता धर्मपुरक 
जमींदारी आ महाराती इन््राइतीक जमीवारी किछु कारणं चिरस्थायी प्रश्नंधमे 
नहि श्राति सकळ । चिरस्थायी घ्रभंधक हेतु वुन्‌ जंगीदारीमं किहं-मिछू भाई 
अभिलेष्षक जाँच कण्दांक छलक सा भारो किछ खात पर निणये करबाक छलक | 
एक बेर चिरस्थायी भः गेलाफ चाद ळौहिमे कोनो परिषत्तेत चाहे सच्काई 
दिससे, चाहे जमीवार दिगस, संभव नहि छक्क । ४ वागज-पन्न जमींदा फहुके 
प्रस्तुत करबाक हुं रहल गेलनि भा कलब्रटर सेट अपन भगला सोकनिके 
आवश्यफ अंभिलेख उपस्थित फरवार्क आदेश देललिन । ई स्पष्द कः देख 
गैल्लेक जे दससाछा बच्योचरत परका भल आ दस्तावेज ततक उपलब्धिक कई 
दुन्‌ पेक्ष द्वारा चिदह्थाधी बन्दोबेद्तक कागजपर दसत क्यल जायत । 


याजी का आ रिट साहब पहरा इस्टेटक दससाला ब*्योभक्षाक कामम 
ल$ कऽ महारानी लग ऐलोह भा योहि पर महारानी सपत वरतधत वाघ पुत 5 
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कववटरमे पठा देलथिन | कमली सरकारक दिस कलवेटह प्रोहिपर 
दस्तखत कयलति। एहि ग्रमझौीताक परिणाम ई ऑल जे महाराभीक 
जमींदारीक सम्पूर्ण स्मि हरक हाथो झात्रि गेळनि । हंगा मात निदिता 
वार्षिकः राजस्वेक किस्त निर्धारित तिथि पर जेना क$ देवाक छत 
मद्गारालीक काभज-पत्र विल्कळ माफ छलानि महा साकनीकी इष्टिं न्िछु क्रांगज 
रांधे जे नहि भडल छनति सेह जा हि देवाक छलक । 


हिदू अथवा मुगल शाख्न-काल जमीदार एखन घरि भूरस्वांमी नहि 
घोषित कमल गेल छळ । पहिळे-पद्विल कॉनेवाळित द्वारा शमींदार अपन 
जमीदारीक भू-स्यामी घोषित कमल गेल । जमींदार सभक निरंकुश होयडाक. 
प्राय; इङ्गी एक फारश छलेक | 'मू-स्वामित्वफ घोपणाक कारण वटल 
जमीबारके प्रजापर अत्याचार करवाक प्रझार भेटि गेलेक | थो सभ 
रंपेतिसे मनमाना लगान अमृल करय खागल। पूणिया जिलाक राजस्येक 
इत्तिद्रासमे एदूण अत्पांचारक अनेको शका भेटत मुदा महारानौक जंमींवारीफ 
स्थिति एहिमे भिन्न छलैबा। हमम जमीदारीगी प्रत्येक दैति पहिनहिसे 


जनत छल में लगातक हुपमे जर्मीयारके कशत पैलाक छैके। रैवतिक 

म्हा ™ - ळी | कं हर 
जमा की इच्छानेंसार रूस छटा-अड्ा नहि सतत छल । नव वन्दोवरेतर्स 
कर्नेको जरीदारीजे रैपतियर अत्याचार प्रारण बेले अथवा अत्याचार बडि गेल 


गंदा महारानीक जर्मीदारी एकरामे मक्त रकन । 


महुदानी अपन जसोंबारीमे जे व्यवहा झपते छुलीह से यथावत तंत 
रह । शयति ळोकनि अडोसवशेषक जगीदारीम जर्मीदार अदेवा राजस्व- 
डिकेवारक अत्याचार रेषेत छठ भूदा मेहारानीक जमींदारीमे रंयनिपर' कोनो 
अत्याचार नहि छेद । एकर कारण छल जे रागक संबंध अपन इलचि 
महाराज समर सिहेक समधत बंतानक समाम छलक जकरा पतेक पीडी भेळ । 
महारानी अपन राजक. रागस्४-हिकेहार सहि छलीह जे आओ बजाये मंनमात्ता 
प्रकगुजारी आगू करिताथि रमर शहद महारोगी इस्वी धरि म 
युवक संबं रहल छळले । कल ई नियम गहि छैक जें प्रजाके जमीदार 
रुग्णावस्थामे, वियाह-दातग अथवो कगिलगीगे बदति करशि । मृदा महादानी 
ने उड़ि के एक नि'मागे खोळने छलीह जकर काजे छक्के प्रजाके बेर-विभत्तिमे 
पे प्रदान करत । परहेसशाक जमीद्ारी आयन्त पुरात छलेकू। अंगरेज 
नना लोकानिव ज्र्मीदार नहि बतौने छान । झो लोकनि पहिनहिय 
ब छादे तकर स्वीकृति माक इस्ट इन्दिया कम्पनी डोस दख गले 
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महा रानीक दयाछता ते सर्यविदित छल । कमार हुनकासे अत्याचारक 
खारका तह्टि कल ॥ एकर इहो कारगा छळ जे महारानीक सिश्षा-दीक्षा एत 
छड्नि जे हनकासे ई रंधवे नहि छत्तति ॥ कर्मचारी झा अधिकारीगणक संग 
सेहो हुक व्यवहार मात-तुः्य छलानि । 

महाराजीक प्रत्येक हमला, राजक अधिकारी अथवा प्रजावर्गरे ई विश्वास 
कजक जं हुनका छोफनिक दु-खक घडते महारानी दाइ रथिन । पोट अशक 
मूलमें एक्के घात छक जे महारानी अपने नँ निःसंतान छी मुदा झो हम्पूर्ण 

प्रदावश को अपन संतान बचत छलविम । 

भाजे अवाजी का महाशागीक काजमे सहायता करैत छथिंत मुदा सभ 
काज मंहारानीक आवेशर्स होइत छेल। महारानी निर्यामत छपत अपन 
कायकछियम उपस्थित होइत छलीह । अँघाजी प्रा देवान राम 'मिन्तौरा सिह 
एहि समयमे निश्चित छपे उपस्थित रहैत छलाह । देचानळी पर महारानी 
सडूट विश्‍वास छलनि झा प्रोही महारातीक विशवास-याज असल रळुता । 


चालीस 


एहारामीक एकदा कोनो अहिनिक बालक छलघित गंगदक्ष कॉ । हुन 
झाशिकस्विशि अति वसनीय छछति । गाममे हुनका भोजनहा सादेह छलनि । 
महदादानी कीफे अखन हून आथिक संकटक पता हगलति, को गंगादत भाव 
सपरिवार बहुसरा दीढ़ी बजा जेलधिंन । सतय इनक रहूवाळ प्रबंध फ$ 
वेलथिन । 
| गाद चोरू छलाहु आ हुतका एंहि बरातक घमंड छलनि जे ओं 
महारानीक खास पंभंधी छा । एहि संबंधक वलपर आ बहुत नाजायज काज 
संभ करसि | 
इघोडीसं थीड़द दुरपर मसाहूफ टोल छलक । पतिदिन झो मिनू दाम 
दनद माछ उठाक लंड अवधिन । दुध-वदी प्रा खोया दना पत्तिदित चाही । 
सो चिन्नु मूल्य चुक्ता कथगहि हललाइक प्रोतिठामर्ते प्रतिदिन ६ भरु सभ 
ल छाव | 
जाधि भा ओकरा लोकतिके धमकी देधिन । 


हुनका मोही भेटि जाइन भा मधुरो मडि जाइन | 


एहने स्थितिमे अन्ततोंगत्वा 


मलाहू था हसुआई सभ बारा वस्तु नहिं बेखापर झो क़ भः 





अही टुनरास क्षा पागा लिआ | 
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ननक ई कथ निरन्तर चरत रले । आनि भऽकऽ मसू दुलुभाइ 
तभ अहारानीक भो दुाम करियाव लऽ गेस । महारानी सभ बात. सुनि कई 
दृलूभाइ छा मलाइ तभर भस्पूण दाम पन निजी कोपेचे छकता कः हेलथिन । 

सभक चळ हलाल बाव महारानी गंगादत काके वंजीरूधित जा कहल 
प्नि घ हलमा झवा मणय सभक न्झ्तु ङन्‌ मृ्य देना खस अञ्चित ता ँ 
हे रभीपर सत्यानलार चिक | अज्ञा वारा प्रभापर कोनी प्रकार प्रत्याचारएफ 
भर्ध भैंस थे शोहिवे- हमरो सहुरति आणि ।' एटिपर गंगादत सर्वथा तडि 
गेला भा वनले इ नहस काना दलका भभजा मनाङ्ग कोनो नस्तु कडा 


; 
भो सभे हमरा फास काडू शेठ अछि ! 
की मो मन कायश छ !' 
गश्भी र सवेस्म स्भारानी कहुलशित-- है, आवळे छल आ जत अहाँ 
लग नलूअःडेः सेनक आ मलाइ सभक वाकी छलक, हे 45 देखिगक । आध्र 


भोरूरा समळे डेरा-छमका कह कोवो वस्तु. बधार नदि अनस ।' महारानीफ 
सभु शी सेजराक गरुधीरताक भीज़रमे निहित अभिरोषक वृझवामे गंणादतके' 


गाझळ नाड रहूसाने | ओ अपन अपराध सीकर फलनि आः बजलाह जे 
मिष्य एट कामे थी याम  रहताड: | 

मुद्दा, यंगादक्ष अपन कालि छौडपतला नष्टि छाराद । बाव उधार वेजाक 

पति वंदसि-सैलति । जब्र जं उधार अनथिंन थे € कडि कः जे नि महा- 
रानीमीके एकर ळवार तोश सं देबट्टिन ते हम तोरा सभे उंगजता देवी | 

एड जकारं गगादत्त वारा उधार लेबाक कण जारी रहल । मळाइ आ 

फंड हुनका जाच देव. चन्द तडि करति जें पहा राभीक यहि- 

निक बडा छित; पेता ते आविये जायत । मृदा उधार लेल वक्तु सभक 
गम मलन ढुम फ नः पलक तह एम: महा रात जी खग गंतरेपाद लायक] 
निळी कोपमें मुल्य चुकता कः. देलशित: मुवा एहि बेर झो 

[लधन । ह£ंगादत्त सिटसिडाइत आवि 

महारानी दौमर वित तफंत इच्छ सवाम कहलछ- 

धंत -+ गंगा दत्त! अह ई बुलंद आ माहे सभके किएक शंग सास 


हभ इ सोनि 


पण ना जा पु जं 


रण बी भंतोडूत रंगवत्तकँ 


क जा दाद ई गाडू | 


विरका १. अह. विन मूलम वेल हि भाछ भा मध्र सभ छिएक भर्वन किक? 
हांक विछ कि घूर्षे दंभ मता फयते छेलहूँ प्रा कहने छलहुँ जे आव ई काज 
दशी क्रितयाक रहय 


वार महि आने । अन्ना” सँ परियारक 


निहि करव | अहक भरत भाछ, वक्रः वध अथ 
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एु-पाषण हेतू सृत्ति वेले जाइत झझि।” गनादत्त हाथ जोईश वंजताट 


गलती भऊ गल | आवब पुनः शिकाइत नाडू आधोत |” महाशनी छिद 
बजलीह तहि । अंशोदत्त शडग काल ठाइ राहि चल गेलाह । 


मुदा, पतह दिनक वादे भो फर ई धक्षा प्रारम्भ कयलनि। मात दिन 
यादे फेर हलुआइ आ महाह सभ महारानी छह फरियादें पयलक | महारानी 
पनः आकरा सभके अपन निशी कोपे मल्य चषका के बैल थिन । 


महाराती गंगादत्तक एहि प्रकारक व्यवहार ओ अपन अदिशक उल्लंधनरों 
अत्यन्त स्पथित म उटळीटू । अध्वर्मतत उरत आकोशक लहु रिफ्े संगत रखेत 
पुतः शंगावत्ते' उजवाय पुझलशित-- अंडी फेर बह काज कपल जे करबासे 


हम अहांके महा कयते छमहुँ । 


गंगारतेक पुन: सुणा-रटत्त उत्तर लुलनि--हमरासे गलती भल | आद 
एहन फाजे नहि करने ।' 
महारानी = ध्यान राखू गे भनिष्यमे ई गलती मेट हो | 


कहुब्राक सेस गहारानी कहि देलसिन | हतका सिसवास छलतनि जे 
गंगादत् अपने दति छोरतताह नोहि ॥ सेथेलिके तंग करिते रहताह। अन्त मटे 
पड़ालि मानेखिके बलेश सीदित महारानी ओहि विन डेस्साल कः गेली 
क्षषका इ तहि वाफे पहति श कोन दण्ड णहि क्य लके पैल जाय ॥ ॐ र 
सभ्रक॑ बभास गावि गेळेक जे महारानी उपचास क४ क$ गगाईतफ पापक 
प्रायविचत्त कपल जि भह्धि 5 


मरा, एड परांगविचत्तक केसरि जंगाइतपर तहि शैलति । कि [नु 
वाय गंगादत्त पूनः बह कारबार छुक कया । मास दिगुक वोद फेर मलाह 
जा टेतूआड राम महारानी लग चाल | महाहानी छकरा कोनापिवे गलप 
चुकता. कृ देससिम। गंगादत्तके वक्ष देवातेल कह्िमो मलाइ अधना इहुआई 
सभम मना नहि कसिन । 


महारानी ग्रांथ गंगादत्त सेहो मला करच छोडि देलनि-। तलूसराइ- 
मत्राह आब्र, संगाइत्त द्वारा लेखे धारक पाह महारागीस जिय भा बेळ 
जाय। आ, मह्दारागी प्रत्येक बेर ज्रासडिवित्ञस्वफम उपवास करथि। ई क्रमे 
चहत रहूळ । अखन महादानी उपवास करि ते सम्पूर्णे इचीदीमे बभे 
जानसे अः जाइफ ले महारानी प्रथभ वहितीत जंगादत्तक रफ़त्यक तेत अंतशंने 
"5 रहा छि | 
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सगभग एक वर्ष फ भाद गंगादत्ते के पता घललति जे प्रश्येक बेर महारानी 
भूखा रहि फश आ. निजी कोपे मूल्य चुकता कः क$ हुतक अपराधक प्रायक्षिवेत्त 
करत रहेकि छेथि ! ई चाति जो वड लज्जित भेलाह शा तफेर बोते आं अपन 
ईँ आदत्ति छौइलानि | 


एकतालिस 
झगारेजी शासनक अधि भरु जाइत छल । बिधि-ब्यवरुधाक स्थिति पेहो 
मीके भेल जाइल छल । पाशायाक उत्तर खोनानपर सेहों शांति छुक । 
स्राव भूटिया सभक आकण एच आः उत्तर दिगामे नहि होअय । संन्यासी- 
मांदालन सेज समाप्त छलेक। छाव ककर, कांहेयो कोधो सेग्यासीक्षे भेट 
हेहि होसम | पहन हिथिलिम महारानोक जमीदारीक स्थिति सेहो उत्तरोत्तर 
क भेस जाइत छलेनि, सुदा महारानी आन वृद्धावस्था दिस अग्रधर भेलि जाइत 
छऊीहूे । ओ अधिक्षाधिफ समघ पूजा-पाठमे वितवर्धि । आय घो मृख्मालममं 
केम बाहर जाइत छकोडू । 'यीज'यीचमे ओ मोहनी एड़ी जाइत छलीह से अह 
खेळ आओ पूृणियाक समीय छेक आ इस्ट इन्डिया कश्पनीक अधिकारात सम्पर्क 
इनल रहात । 

च अघाजीमा आ हुक बारूफ, राजक प्रजंधमे प्रमुख कमम भाग लेखि । 
महारानीक्ष पहि लग कोनो बोग्य संवोधरयो नहि छल सिम जमिक संहता झो 
सडक. प्रमे सीति] नयामा ते. प्राय: हनक संपयदस्कू छत्तथिन | 
अद्ठारानी क इच्छा छर्छाने जं भया आक संग डि विज्मनी विम्द अघिका सिक रसम 
राजक -अझालनमे अगा लाभ | चदला काजमें आवा का आ निजवगोबिन्वने 
को अपस प्रतिनिधि ववथि । ओ बुर्लेत छलीह जे एक विन विजयगोवित्दवा 
राजक भार शाम्जारम पड्तञनि। विजयगोविदश प्रशिक्षण नेटो ओहि शाक 
शेड रहत हनि | 

पहारानीक संग ररक इत्डिया कम्पतीक चिरस्थायी प्रवंभक समता 
एखम्नु धरिनहि भल कसक । पहिसेदाजफे कोनो हानि नहि झुक, मुदा 
भिए्रमे एकरा चलते कोनो शिघडन अधता झंमेशि भर: सनत छेक । 
समहाराहीक ह आजका छुलनि आते आ भया ला, विजयगोंविद, शाजिया 
अमृष प्रश्रिकारो दि सस जे राजस्व विभाषके देखेत छल मित, सा देशात 
राम निहोरा बिहे मोहनी गडी बजवा अदीछखित | 
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परिचारिका गहाचानीफे सुल्षित कपलमित जे [रिट साहेब, देयानडी; 
भैवाजी म आ बिजघगोविन्द: ज्यस्यित छथि । महाराती भैया अपके छन 
छाग वएचिम भा कहलंमित ज रिट. साहेच आ देवामजी कलपहरस भरे 
करधुन आ अहँ संगमे रहिलीत। रिरे साहेत्र आ देवाबलो विरस्वार्यी 
प्रबंधक कागळ पसेका करा छि | 


भयानी का, रिट साहेब. आ देवानिओके उपय त सूचना कः सेलिन । 
एह्पिर सिटि साहेब कह्ेश्धिन--एसलनहि हमरा सोधानि कलकले पहि 
संबंध बातचीत करज | 


महारानी पूनः भैयाजी भा दारा संवाद पडीलखिन=- चिड साहब या 
दैवानजीके ते सब वात बुफले छान में कोते कारणे एखन भरि चिरंसायी 
नवंधक कागजेपर बहते नहि भल छँके। दूदा परंगता--भौपुर शा 
फलेडवु र सिपिया राजक कोला हासिल भेळ से उस्ताबेज भट्टि भेदत. छलक । 
गुदा छावत्रीस वबलापर श्रों दस्तावेज सभ भेटि गेळेक भा रिट साहब भो 
दस्तावेज सन पेखने छधित | 


दि प्ोहेच--हूँ, घो वस्तावेज सभ द्विफाजतिसें राजल छक । 

अवाची फा--महाराती जी कह छथि जे पहमदा इदृस्टेटक कागज पश 
मलषेठरुफ भा फितमे जतय राखले चेक नोकश काकि कप विफळडीळोच स्पष्ट 
नः शेतेक मे कोन कारण ]793 हुत्वोफ चिरुझुणायीं घन्थोवरत राजक संग 
नहि कयल ग्रलेक । करमेटरक बपसरये भेटी भीपुर शा फतेहपुर मिघिमा 
परंगताफ कागज नहि भड छलनि॥ अपने वह्तावेजक नळळ करा फ 
भरकर रेके दप्तरे सेही वठ वेळाने आश्वानीसे समीताफ क्ागनेगर वहतसत 
नः बतंवा |. छी कहत छवि जे हुमरों लोकनि एंश्रनहि कसक्ठर साजेमर्स 

करिन 


जयाजी का, शिळ साहे, देवास जो आ हिळयगोमिन्द वालकररक | 
गलाह । 'भोडूतीगडीचं सोते लझेचामे एक भहश कम्मे लरलनि । कलेक्टर 
साहूव घपन आफिस्रेमे छलाह] ई लोकनि इनका अड फरवोॉक संवाद 
पर्शदधित । झो तुंग हितका लोकतिके वर्जिन । 

कछवेटर साटेब- खराच भैयाणी मा, [राती केंट छि | हुनक 
स्थरि्य केहन छनि ? 

अयाजी आ = हुनफ हृवाह्थ्य नीक छनि । ओ हमरा लोकनिके' राजक संगे. 
विरत्वायीं प्रबंधक तम ओतएक तंवंधमे सद्धा भे टे करवा लेल पडौगे छमि। 
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कंछशृटर साहुव-- की दि साहेब, परगना श्रीपुर आ परीहएुर सिंधिया, 
पहुसरा इुस्टेटकेी कोना हासिल छेके से पता चंछल 7 

शिट प्ाउित-- हूँ, भो कागज रभ हमर! लग क्रश | 

कळक र~-'ई कांगेगे सभं किएक ने अटळ छल 

वेबानेळी-='पूक मेरे -कोतो मोळ्बमाक क्रममे-अंग।|लक नबायक आ हिं- 
दामने, ई बुनू परता कोनता हाझिल छर्लक, सकर कागज माँगल गेल खक । 
ओ कागज सभ घोडी  मोकडमावळा महतामे पडल छेक । तकलापर शेडि 
गळ. छोफ | 

कलक्टर अकर नकल इखुख्ु चाही । हेमरोंछूग जहि पुन पं रासोक 
कागज उपलब्ध ताहि कंछि ।' 

दैचानजी--- हुए काल्हि अपरेके ओकर नकद घडुंचा देड ।' 

कहूनेंदर--हुंत से भएनड्ि उत्सुक की जं पहुसरा इस्टंटक निरंस्थायी 
प्रेबंधनंला औंगिजेपर बुच पक्षक दर्ता. भऽ जाय । जत एलन घरि 
लिरस्यायी प्रबंध नहि भले अछि, तस विश्ययायी पवंध करमबाक छाट 
सारेर इप्त रस गवादा भावि बनल ऋडि। एकरा सधाशीज समाप्त क५ 
लिड । वसमाना बन्दोबात ते भेले ईक. । मोहिमे माज समुर प्रा कतेडपुर 
लिधिया, पेहुसरा इत्देरके कोला हासिले डेक से छगा देबाक छक । हूँ, सें 
दचिझपायी प्रबंधक प्तमकौता-मंत्नरपर दस्तखेवेक शेत काहिसा मिसिः निश्‍चित 
करत छी! 

योजी भान पदि अण्तेकि सुविधा हो ते फलके ठि राखत जाल । 

घालक्टर- रगा स्वीकार अछि | 

सश गोरे कन्ररटरक प्लोध्टिंकागस सहाराबीक आतय मोतहनीगढ़ी भला 
का फणयेदरते जे ग्म भेळ झलनि शंकर सुचना महारानोके देछेथित । 
महारांनी आदेश वेहलिंस शे कारिण सन कागल स व कळवररफ को डिम 
चले जाए । पहसरास घोड़खबार पराय फोल्ड भिनसर धरि सभ कागज 
मंगा लिंजक | गहि अनण रे काज काह गेळेळ आ कागज क$ क$ देवातेजी, 
च्दि साहेब खॉ. भैपांशी दोसर दिन पुनः झलवेदरक फिस पहुँचल्ाह 
फतेहपुर मिचिया था ओींपुर पराना संबधी कागजक गळे अतिक संग भकलं सेली 
फ्लपदरफे देआ तिल तमात धाऽ छक भल छकंजक। महारानोक फागज सभं 
ते बिल्कुल साफ छल गि, मुदा तमी बुझ रेशि करंदागे एक सप्ताह लागि गेऊनि । 
राजक झधिकारीगण का कर्मचारी जे पाहि फाजमे कागले शाह प्रशदिन 
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गोहतीएंडीये कलक्टरक जॉफिस: जाणि | a6 प्रज्ञाहक अन्दर विरस्मांयी 
भवप्नक बचक्तक्षत हेतू कागज तैयार भड गेलेक इ “माव ओहियर सरकारी पननम 
कछदटरफ का अंगादारक पक्षात मदूरानीक वर्त्त रेतान । विचार मलक 
जें दस्तजत मोहनीगढ़ोंमि हो. । कलक्वर साह से एहिंसे हवन सूम नि 
देखथित । परदुगा निमि एहि काज तेल निदिचत कवल रेस । 

भहारानों संभ वृत्तात सनि वदत असेल छोड । जे काज ।793 उम्बीमे 
इबाक चाहत छल से याच  हो02 ईह#बोपे भ रहल अधि ।. महारानी आध 
सोत छलीह जे वृद्धावस्था आविए गेल अछि । अरया-हरकुके के देखे 
अछि आ ते ओ यंचाशीध इस्तखतबत़ा का समाप्त क$ लिय चाहत 
छलीह ॥ 


बेपालिस 


साइ सॉहुनीगढ़ीफ बरबार लले अछि | महांरातों पराक भोडमे अपन 
स्थानग्रर आतोीन छसि। देवानं दाममिंट्रीश सिह तथा राजक मुख्य 
ग्रधिकारीग्शा बधा सिह साच, वैद्धताध पिह, पर्मछाळ सिह गनलाल सिंह 


= 
शअैयाराम गिक अतिरिक्त बाबू भैयाजी झा थे। हुनक एव आध विजयगोविस्द धर 
खि दर्भारम अणतन्मपर्ने सथान अडणी कवने कधि । पगार अतिरित्तां राजफ | 
कर्मचारी संश. उपस्थित । वासर विस कलेक्टर साहेब भा कप्तान माहिम “4 
तथा मरकर कर्मचारी लोकनि छल्ाह। महिने महारातों जीक सॉश्ममि 


चिरस्थायी सबक तमझौतावला कागज इच्ताणतक देते शाल गेल । शहि 
पर्तावइजक दु. प्रति छल । पकर बाद कळवरर साट बन परिमर दस्त 
के्रकति। शकर बाद एफ प्रति महारानौकीं ४५ देल गेननि आ दोदर पति 
फैककटर साहब रंखलतनि | एदि प्रकारे वस वर्षते जरजल किरिस्थायी पवेधकं 
दस्तापेिजभर ]] अत्रेल, |80 2 इस्थीके दुनु पलक दस्तज्ञत भेळ । मंद्रारापीक 








| 


जर्मीदाराक नान छळ -हाळात परगना हबेछो पिया तया महाछ खाचे 

मोताल सुब! जिन्नतयजेअुल्ाते' । ऊमोद्ारीक जमावन्दी सअमे मदानी | 
इत्कावताफे दातो इन्दर रानी काल गेल ऋछि । एहि समाउन्दीते ताहि ४ 
वितुक सूखा थंगास मे पूशिया, मुलेशानपुर, फतेहपुर सिंधिया आ कपुर | 
गहारानाक जमादाराने छुलनि । सूबा निहारमे ताथपुर भा गो रारौक मा 
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हो मृतंजाएर, मकतहर चक, गाला लवाद करादि मशाल महल महारानी 
अंगध्रिफारमें छलनि । कमारोपरंक ते शहारानी जगीदीर या कानून इन 
लीड । कटिहार बरुगंतों महांरातीक सौशियादछा देयादक अधिकारमे शान | 
व्माला वादोवस्थ ]700) इस्वीस भऽ. गेल छक याते बच्यषिं [793 
एस्वोगे चिरस्थायी इछ. फागजपर दरतखत नाह भेक, तथापि दूमे रोतो 
पक्के तोळतान नहि भेक | 

झा बहारातील लेल बड़े शानसद्पा डिन छछ | दुन्‌ पक्षक चस्ते 
बम्प भेलीके बाद भोहनी गढ़ीप विशाल भोजफ खालोळम छल ज्ञाहिमि राजक 
अधिकारी, कर्मचारी आ जेठरंबॉल लौलतिक अतिरिक्त सरकारी पक्षे 
कललवंदर, कप्तान गाहेज प्रा आत-क्षात तरकारी पदाधिकारी झा कमचारी 
लोकमि छलाह । ' पुन्‌ पा खक्ष प्रसन्न छल । शष बजे दिलमें भोज प्रारंभ 
गेत गा संध्या धरि इ सम्पत्त भेल ॥ राजक मुख्य खानमा भाक तत्तावपधानमे 
भोजक सामग्री सव नपार झभल गेल लल ॥ कलक्टर सात्ेंद फोजक तारक 
कसलनि भा जपकाक काल ज्ञोआ कप्नात खाडव महादानीमें चिदा द्रेबाफ 
्रतु्ति लेति । 

नहारामी बहुल प्रसन्त छहीह। दो अधाजी भा आ विशमेयोमिन्दमो 
बंप कड शाइलसिंग ज सेस हंगाफे राजक संसा करू 7 _ सिरएहँघासो मक्के 
जगज वेदने इसगेखित महि भेल छले तकरा छेल हम बून सिस्वते छेतलू ॥ 
आफ उप निविदल्त अ5गोलहे। हे फहिमहारारी शन्यमे ताकत लिगलीह॥ 
एडन ककि पड़ते छिलक ज भो आव परलोक विघ बेशी आ एहिलोीफ बिस 
फम तकत छलीह । भैयाजी मा आ विजेयगोविन्देगे एहने "आभार भेलनि | 


तेंतालिस्त 

हिरोका रहाय प्रवधफक चत्ताइजमर बस्ते .कमहाकि आव पहूलरा 

च एजीहू | त्तीन-जारि मासक बाव हुतक ध्यानपर ऐेछनि जे भी सागआंन 
भा सीमौकः जे वाळू सभे संगेभयौने छलीह शंगार को स्थिति फ १ खस्ता 
निद्यालय सफ की. स्थिति शष? सङ्कन्मास्छ अमरे अमिक आ. स्थिति 
छे? एखन राजप खातून आ -स्यवस्थाक फो स्थित्ति क ? बहुत घात 
तरका मोन इय छगलति। “महारानी जुद़ाइस्थाक् कारणे किछ कमजोर 








| 
| 
| 
| | 





Me 


महिमन कफ | डून तांत्र एतन हैरत ही ॐ 
Fs = ~ 


अ जदतक ने उं राजक रात-राज नायव पाज 
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£ भा ज्र ~ ज्मः | न्यू Ey अ i 
प १ छह । मतान नदि रहसाक दुः ते. भो संतत: पीड़ितें छलीह । 


हक्ष्मफा सांय इह जा शोक खगलमि FR न्क वक दा म ः 

“गे इडो निन्दा हरु लंगलति- जदुनक प्रतित संस्कार के फेरतनि, 
ननका शाह फे न पड़ने गान मिन: कस NAR 
5 ६ के करवेचि कांदे । पहने मातशिक अवस्थामेंनओं बाबू. भैयाजी 


ताव था 'वणणयाडित्य तथा नृ वेदान राम निह्ारा पिके वजौससित । 
सभे उपस्थित मलाह | 


महारानी पर्वाक ओरटमे दाबू भैयानी की के बङी खिन स हलक घस मिन 
मे सहि उप भजाक सन्तति तथा बंमोदारीक निका एक सेल के काज समक 
पक्का बनाने छल तकर धगतिफ विपेयंगे हुए जावन चाहत छी । 
7 पिल्यक इय अदा सजायकक हपमे देने छंलरे। देवाजी] तेई ब 
प्रारम्भ घायल उ कुं ३) महि रत अ 
नारक आसल र | ज्ञा हर त तीज! हर रगं छान, मंदा | [इषः 
वा रहेत भि जे काज सभक अगतिके बनी था इ जानि ली जे काण सभं 
सिलसिज्ञापर अछि की महि | छुऔ पानसे हमे चांहितह त अगैक्षित हंश्स 
गश्क कान मेहि देशि सर्द 


राक तछा राकस्यक किक चुकडीक की सिधति 
रे. 7 


बृज 


पेसानजी बजकाडु थे, यादेश हो के राजक प्रमुख अधिकारोके छा प्रमु 
नङ छोकातके बचा दो । विजय गोधित्द झा धसक 
सणाला करताह क महाराजी जी गतीला तुननौइ । 


मभक स्थित्तिफ 


राडास रिवेतिक जानकांगी जात हो] 


F 
ए जहे में गोशिक ग्रोडिक स्थिंग विकास. काननः इम दिम 
ला कप पावक करवत विकास; कालेसन्यवद्ता सा दिस अह! 
नामन चंता घी 


सड़ारानी -- वानगी ५।छि्ीन । 


ss ना. ऱ्य TTS mee ष्ट्य 5 
हि नता हम फाशि खूब घतुष्स त नहे छौ, पढ़ा असंत" हैयाक 


देणातशी एना किएक पर्जत अथि ?ै! 


ग 
कफ य [ तन क्त 
पल शा+- ए पर धजवाळा ही किया! नाः शी 
द “ ड सवाक ४ खामिमाय नहि अहि जे काज संगमे पा 


मड! राटी कहि उत्ता भा 


एय. सभक जगनि मे चाटत शलीद, ते न पल है न 


[के ` टि तिम 


= 


जअइ एल 


[ण 
शम मुः rt वयन तं फ़ ज em: रम (8 
a रि सुग [र्‌ म इफ || उ कि लणल | णः हग गन्म डि ज्ञाइत सस I. 
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रज्ञा समंधपर मालगुजारीक चुकता करेल अझि। मुदा भीकर संभेक बद 
दर्जा से एसतह फरक छैफ। प्रति ज अगिलगीएओ सैकड़ानि घर जरि 
जाइत छक । हमरा लोमानि ऐकरो किछ प्रतीकार कः साकेल हें महाराती 
प्रसन्न रोदति आ तखत हु कहि पकितहु' जे शगतिय हम कतुए छ । 
मरा सानी विज॑ए गोविन्द, दैंवानजीके रहिशौग जे हतेच भावनाओं हमरा 
संसोंष झंछित . विजवगोंधिःद, सट्टा तातू गौटाएों बंडिक इनरा सेत एहि 
राजगे केटो नटि छि। इम ई कहिं देत छी जे प्राथ इस अधिक दि 
नरि आँचव । राजक प्रगालिक विषयमे जानकारी मबक ज. हमर इचछा ग 
ल अछि ४ हमर मरवाफ समयक्त मोह मिक । 
छाननी सरकार; हमरा कमा कायल शाय एणा नहिं घाजल जास । 


= 


डरा लोकि मारती ळीक संतान छौ । ई कोन कानि कैली: सुचत. ! 


पहाराभी--विशधगो बिन, हमर अन्तराणि रूगिया गेल अछि, हिमे 
स्टेज नाज, महा तुप भह लोकजिके कहय चाहत छो ज हमर मुदैलाक आव 
अदी लोकांन नफादारीगे सजक सेभा कर । एटि राजक ख लाज हुलक ग 
हें हे करते, भह तोकॅनिक शिवति कका खुत । पाइ जातक सञ्चर स्मरणा 
दाख । राज मडि ते के. महारानी, के महाराज आ के देवात ग्रा! के अधि- 


करीना ? राजक अहितस्य हिर सक अध्तित्त अछि । 

वेधातजी--- महारागी जी विस्तारुक्त भा षि । इतक कु ताप 
पभ काज सौकते चलत । 

परारी अच्छा, एक चात घ्यानंपर आपल । :उकम्ञा गावमे केशी 
महादेवक स्थापना फ्री छक, माग्दिरो भोगे छल; मुदा हमरा सबदि भट 
अद्धि में चोर आहि सन्दिय्स शिवलिंग चौरा फः 85 येक । झंडा ली कनि फे 
एकर जानकारी अखि! 

चानी हुम काल्हि[ वुरूकिएेक ॥' 

महाराची--' राज दिप्त ते एकटा शिवलिंग मंगा पनः ओहि मत्विरमं 
स्थापित कऽ देखे जाय। हारा इड लात भक्त अन्ति जे. भोड कुलपे 
स्राव कसो बांडळ तड छैक । महावेबक संदुभूत लीला छनि ! 

छाननी ~ शिया लिंग मंथाविधधि पुतः शील स्थापित कः तेलं जेसेक ॥ 

पन! कयलाफ बाव मड़ांरानीमी उहि गैलीहू । बाबू भैसणी भा विजय” 

विन्द आ देवानजी अत्यन्त दुःखी भः गेलाह । 'महारानीजी : बरु; एहि 


डनियाहे उदासीन ल थाइत छमि, एहषे ओहि छींनू पोडाळे यि पडलात ] 
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याजी का आ विजवगोंविन्द ई सोय | जे मङ्गारानीक साइ राज कॉता 
चलत, एहिपर ते ओ किक भकाण नटि देखासत। आ कहैत छथि ज अ 
साच झप्रिक दिन नहि अचतीह तखन हुगक कर्त्तापूल के हैतलि एहूषर ते कोनो 
मल्तध्य गहि देळनि । भैयाजी सा विजेयगोविन्दसं तें निकट महारानीके क्षार 
को नहि छित, वापि कर्तापुन्रक निचय किएक नाहि भः रख फक !. मृदा 
ई एडम विषय छलक जे महारानीस पूछल नहि जा सकत छक । देवांशजी 
सेटो महारानीक उत्तराधिकारीक जेल चिन्शित छळाडू । आ सोचथि जे विना 
कर्तापुत्त वनौने पदि महारानी चळ आइस छकि तं हुनक सौरियावला देखाद 
राक उत्तराधिकारीक छपमे ठाइ हेमिग । 

सगौरियाया देपाई लोकनिक कहो. मद्धादाभीक शारीरिक क्रतस्था अ 
घतावस्थाजन्य दर्बऊूसाक ज्ञाने छनि आ ओहो लोकनि महारामीक खाव राजमा 
उत्तराधिकोरीक निपझमे प्तोच-विचार प्रारंभ कः देने छलाह । वेभामडीके ज 
कादर मंदारानी उत छलधिन ते राजण कौनों अधिकारीके प्राप्त नहि 
छ्तैंक छा मे ई खो कारु प्राप्त छेका । हुतक जीवन भरिक पफादारी जा 
मिम्ठापूर्स षवहार महारानी अत्पत्त संतुष्ट छ वर्सित ॥ फयांजी भए ळ्तांपुतक 
विपपते देवानजीधे परःपर कर्य चाहलनि, सूदा किछु सोचिकर क्षो चुप रब 
गेलाह । इनका ई अये भः गेलनि जे देवानी ई ने वृधि अं कर्तुत 
मह रानी ककारा बनीयिंग ताहुमे मैंयाजीफे अन्देर छरानि । 


x 
णु 


चौ्ालिस 


भाइ मिगमरे सुजना भेटलैळ जें महारानी महादेवक़ पुजाफ हेतु बरेठी 
जेशीह । शुत सभ व्यचस्था भ5गेळ। ई भग्दिर झो बहू उत्साईत बनने 
छलीह । दिंयेराविक अज्सरफर आ प्रत्येर वर्ष आतम 
झाड अकुत तरस झा सामान्य दमस ओ सरचना सवलप “जड़, एमा पाद 
कपलजि आ बहत काल धारि वेमिकः मन्दिशो भोलावाबाक कौ्तेन सुंगलनिं। 
मस्विस्यस्सिरें जे थ सेल, प्राफ-धंदर आ फूल सभक गाछ लगतौगे झूलीह, 
खक तणा कपळात । पा] तके शाह भः का देस्नि। इनास्क 
नदा कि कटि गेल छक तकर अविलम्व मरम्मति फरुवजाक भदेश देविक | 
महदिवक पूर्णान्याड झा. मन्दिस्का इख-यस़ोवसे क्रो बडुस सर्ग छलीह | 


ए करत छलीह | 


महा देस म्दिइक पुजेगरीक घो बजौलशित खा एक संभ जोधा जमीत-मिति | 


ति 





| 
| 
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छाखेंरान--हुनंक नागि सिंखबाक आदेशः देलधिन प्रा संगक परिचारिकाफे 
कहुलसिन शे पुजेएरीके कडून जे एहने मिल्ठामैं हमर वादो स्रो. मस्विसमे पुजा- 
पड़ करैत रहलि ॥ पुजेगरीसे पस्चिग्किके इहो पूछ कहूलथिन जें हुनक 
आरी कोनो वस्तुक इच्छा छनि ! 


पुजेंगरी महांरानीक दयाम अभिभूत भः बजलाह हच भोला वावामें 
प्राएता फरैत छी शे महादानी यग-्युग जीवि आ हुनफ कोलि इसी दिशामे 
परंरनि। हुमरा कोनी वस्तुक अभाच नहि रहल । द्म. संषनहु में ६ 
वांत महि सोचने छट जें हमरा सघ बीघाक मिलिक लासे दाश भंत । हम 
वित जीवच चा हार बाद हमर पत्न-पौलादि महादेदक पूजाम रंग रहताह भा 
एड्रीमे हमरों सा हुनेको छोकेतिक क्सार हेतनि । 


महाराती मत्दिस्क सम्पया पिपरि छः रदेकालीसे घेरि देवाक आदेश 
तेही देलनिन। मन्दिर जे शहलू छज़ शकाश सेहो वस्त बघा मिक्षिक 
छासेराज जमीन देल ग्वीक। छो कहियो ई ताहि सोचगे छन जे स्व 
महाराती आवि का ओकरा दस बीसी अमीन दखिन । डॉ महारानीक पवरपर 
ग्रावि कड खमि पडल बा जळण आ झा आक्र तलालातात महादबफक 


की 
चरगामे ऊांडरों रत | 


मह्दिस्स भडवे देरपर एकटा बद़ियां ब्राह्मणी रहेत छल्तीहू । इनका 
केज ई घश्यात छळ जे औ प्रतिदिन सभम पहिने आबि महादेवक पूछा करत 
छथि आ संध्या काळ मच्छिरमे दीप जखैत छि | मद्गाशहीके सेही ई अभ 
छलानि झा महारानी एहिस हुनकापर मतहिरन बहुत प्रसन्न रुत छळाचिन ॥ 
नका एकटा येशी छलनि अकर वियाह नहि भल छलक । ओहि बुढ़िया ला 


क 


पुड़ियाक बैटीके मन्दिख्यर बाजब्रीलधिंत । 


बढ़िया रहारानीक आशीवाद देलफनि छ हुरेक पेंटी अशान कमळकनि | 
बुडवा आर केलो नहि छेक। ऋृष्याक जगीर सात्त-माठ सर्प झेक । 
महारानी आदेश वेलधिन शे एक हजार एपैथा हाजकोपस बुडिसिके वेत शाख । 
वेदक बियाह लेल ई शाधि ओं सुरक्षित शा देत आ एकर प्रतिरित्त 
परत्र लेल पचीस जधा जमीन बुद्िकांके देख मेक । 


दै. सभ फयलाक बाद महारानी बहुत हाल घोर अमकरें मस्दिरमे पूजा 
कमलानि । संभवतः हुतफ संगमे ग्रावि गेल हज़नि जे काच भो एहि ीवनमै 
महादेवक पजा लेल ःएहि मग्विदमे नहि आवि सतीह । पूना शो गर्दिया 
पर्णते उक्र मादिरक परिक कयलनि। फुलवाऱी सभफे मिहादिके 
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इंखलनि । पुनः भर्दिग्पर छाबझीह आ प्ोससंर्स मत्विर परिस्रुक पो 

आ इनारके देखशने । न्तोफ काल शार ठोकू भ5 कर जो देलिने रहछीह 
प्‌ चीन चहु शपत्ति खभ भोहिडाम जमा भेऽ गेल भा लोकान 

महारानीक जमन्जयकार करण कॉगल के शनत छल ग मट्ारानी, भोका 

धाबा सा डि परिसारक लोकस विवा छेक हेतु आमा छलीह : वाफ 

पहिने सो पुनः भोला बाबाके” प्रणार कयलःधन झा अपन ड्चौट्रीक लेळ बिदा 

भेलीह | 


प तालिस 


=i 


महारानी आव सततत दुखि रहुत छल्ीहू छा संभवतः एदी कारण को 
मोहतीगड़ीम रूः गेलीह । एम को इहो झोचिकऽ रघ लगळीह जं 
वू[शायामे मीक बैंदूय-हफीम पोत सुविधापूर्वर उपछब्ध अ जाइल छलक 
मा जिज्ञाक झुझ्यालय सेहो ऑजयस बहुत समीप छेक । झो साब कोना 
विद्योप ज्धसरहिमर पहुंचसा अवेत खल । 


महारानी आद्र पूजा-पाठ, दामन्धर्भ, देवाझ-धमायमे कागल सहे 
खा, अदा एहि समे लागळ 'स्हेलोगर एखनहु आ दाजक कित काज षग 
छलीह । ओना, झो आतर बाबू भमाजीका आ हुनक पुत्र विमवगोविग्दषर राजक 
संचालन-हुतु पूर्णा निर्भर छछीह । शरीरक रि घट गल छळाचे में दोसर 
कोनी उपायों कोंडे । भला भा भा विज्यगोंसिश्दके जमीयारीक प्रशासचक 
परिक्षण महु रानीके तत्वाबधातों भेंटळानि । मुदा, गहारानी जमैत छलीह मे 
हुनक मृत्युक उपरान्त भैयाजी काके अथवा विजयग बिन्दो नेक सोग्यिक 
देयाद फौकति जैन राजक भोग नहि करय देधिन । परन्तु, कयत की जा 
सकँत खक ! महारानी अपन वित्त अपत देणाई सभके घंद्ियों एुट्टेत 
मारण उपस्पिस नहि होमन देलधिन जाहिमे हुनको छोकतिफ आपसी संब 
कट होइन ) सघातंशव सो अपन देयाद लोफनिस सम्पर्क रमत छतीह । सरः 
राजन आदिक कमते मद्ठाराती हुनका लोजनिके' थामंत्रित्त करैत छलथि । 

गहांरानी शाव सधिज काल शोगशब्यहिपर पड़लि खैत सगि । है“ 
प्फ छो विजयंगोवित्देक अधिकांश सगय महादानीया सेवा सु 
रियत छनि । ओङ्विसे समप निफाछि सो ग्रोकनि शाज-प्रती गक काग 
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देखत छि. वदा देवानजी झफादादीसे अपने कालमे संलग्न पहिल छबि । 
हुनका एकै बालक चिन्ता छनि जें अहारानीक बाद एहि राजक की गति हतक | 
गहारागीफ अपन रोग स्यापर शाज-्सथेधी सश सजला भेटत इहैत छनि | 
झो सूनि तेधित, मुदः क्षपन प्रतिकिया प्रकट नहि करधित । ऑसाङीमा प्रा 
विशमगोविश्दके' खो एक्के खात. भाहूविग जे प्रजापर, कद्िषो कोनो प्रकारक 
अव्याचार वाळू हो। अ्रश्ञाक नुेन्सविधाक तेल राजक विसमे मे काज सभ 
भो अपन कीवन-्कालमे प्रारंभ करोळीत में भ चहत सहस ई परामर्श आ 
सतत दूनू पिता-ुद्षके देत रहुधिन । महारानी राजक उत्तराधिका रोक निपममे 
किछु प्रयाश नाडि कराचे छाई चर्चाक विषम भः गळ छल । 

मंशा रानी फे पडि घातक ततोप छुननि जें सो ईस्ट इन्डिया कंपनीस खिर- 
स्थायी प्रबंधक समता क5 जेने छलीह । हुनका इहा भावांका छक्षमि जे विर 
स्थायी प्रबंध महि भेलापर हुनक मुत्युक् वाद एटिने माट लागि सकत छेक | 
मुदा एदिग भो. आव निडचिख छलीह । महारज इन्नाराणणाक कप 
तुधार सभ जा राजक उम्रतिक लले अपम कछ काल सभ हुनका स्मरण 
ग्रत्रति। बाबू भगाजीका भा विजेयगो विन हुनक झशाक बिन्दु छक़्ाधिन । 
हमक ४ आशा छलनि जे हुनक पृत्यक आदो हुनफ इच्छानक्ल घो छोफनि 
सुनार झूपसे राजक संचालन फरल रहताह । मृदा कोने अधिकारस ? महां- 
शनीक मुइलाक वाद ते कानूनत राजक प्रधिकाद हुनक देवाद लोकनिक हवस 
चछ जयतनि | भेवाजीका भा विजयगोंधिन्चर्फें राजक स्वामित्व नहि रहतमि। 
एहनो स्थित्षिम सो कर्तावुद्ञक निर्णय नहि ५ इनि छलीह ! 

महारानी दुिक्षा छमि आ आख प्रो गहि बचतीहु, ई रामाचार सूति 
प्रतिवित राजक विभिन्न कोवेसे प्रजागगा सहादागीके जिज्ञासामि अवत छत | 
महारानीक आवेश छलति जे पने सभे कोफक लेल ओझन आ विश्वामक 
एव्र राज उिखखे रहस । हभीदी सुपरिनिरेन्डेग्ट [म मिध अमिक कांस 
मोहुरीगढ़ीसे सहच छि । महारातोफ इच्छानुसार एडन छोफ आमक सातिशया 
भो जुश्ल रेव छि | 

भाइ पोहनीगड़ी में वे्-हकीगक जगधर अछ्ि। ओ लोकनि सम्मिलित 
हप अहारानीके देखछूशित झा एंड निर्णेयषर एलाह जे भी आञ्ज कळू 
दिनक अतिथि फछति | 

आओ भाव बटणे कम ब्रजिलि। हुनको एकात्त प्रिय लेगनि । हुमा 
सीरियाक देवांद खोकनि सेहो हुनेका देखय अपलयिल आ एहि निर्णयपर 
सपसाहु जे मो आर सममे दिन अतिथि छि । सौरिषाक वेबाइ लोकनि जें 
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6 बांस कहुलेधिंत जे 


।ल- मिला पा 


हुनका देखप कयलंथिंगं, महारामी डनको भोक! 
पयाजीका आं विजयशभोविश्वपर ध्यान रखबनि आ. महू सभ 
रहुव । गहाराती भैमाजीझा क्रो विशयगोडिडपर ध्यान रवाफ देनु फिएकफ 
कहैत छल्लवित ? राज ते हुना छोकांनक अधिकारते ्राबमयला नहि घान : 
महारानी एक्ट कुन वापनटामेस धाकर र्ता नोदिव हीमि छिन । 
सौरियाबला दैयादय! संग हनक राज-बै सेहो आवल छित । महादानार्फ 
वेखळांपा घाव हनगो कहैश छनि जें भी भाव नह सेचतीद। ३. न 
छौ टियाबळा सभ मोहनोगडीमे रकि पुनः गच चल गेलाह । 

महारानी एपन रि कर्त्ताएन्न फफरह नहि-अरी छभित । भया का का 
विजंगगोविन्द्ं थे विकर संबधी हुनका केळो नहि दलथिन । यह जो बुच 
स्ञा-पलके राजक गोपनीय कागशेनपल् चुका देखशित ॥ हनक शत बहुल 
क्षीए अ गेल छनि । चजवागे कष्ट थू पडन । में घराच ओ इन्षारासं 

रथि | हुनंक पिया रिका लोकनि सतत -हुगेक प्वाम व्क गहत 

छ वामन । 

छाव महागातौके भोजनोमे रेच नहिं रहि गेल छलति । ओ मात्र 
गंगाजल पिदथि । दनका तैल मनिदवारी धाडले. तिम्नमितळते गंगाजल म्रातज 
जाय । हकीम भा यैक जोर देशहुपर थो भोजन गहि करायि । फय रख 
देख जाइत छलमि, मूदा ओही परम लेल भो तैयार नहि होति. 

हुतफ हचिये समाप्त भः गे छछति । एही सिथिल महारातीक समम 
वीलि चल छुळनि । 
झांजि रहल छिन्न । जाव ककरडे ई विश्व नदि छफ जें मत्वा रानी मीतीड़ू ॥ 

पहनों सममेमे महा रानी बा झाके समरण कपछथित । ई अनुभा भा! व 
छलाह जे हनक विवाहमे अगूळा छलाधत भा 'इन्दु [धीक बरक पढ़ा डरने 
पिला मनबोध मकि देते छुतथित । 
छल्वादु, मुदा साइ महदागी हुरका एकात नीचा जनान मिलिक लाखेराज 
टेवाक आदेश देजमिस। इशारामे जिजदगा।वित्दक हिहि बो ई काले सम्पन 
कयलनिं ॥ 

पहांशानीक शक्ति आंत्र बहुत क्षीण भऊ गेल छलानि । ककच्ह भाव हूक 
जीवनफ शाशा नदि सलभः | 
छलाह झा तरहितर को लोकनि अपन अपिका कार्येकर तेयाद करबाम कायल 
छलाह । हुनका लोकतिक इ. का्थन्तीति छछेनि जँ महार 
आ झोकात अपनेकों हुनफ जमींदारीक स्वामी घोपित करताहू । ! दारांनी 


दत्तक सावत्धा छोकनि जिजातामे मोतहोगेडी बेन भरि: 


बतगा आ राजने सेक बता जले गज. 


[स्थियहा हनक वेमाए सेह यैह व किक गेख | 


वा दिवंगत भस्ापर | 
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एहि ब्रातके दर्शत छलगित आ ते स्रा अपने बयाद लोकनि गौमेनस्पक 
हेतु निवेदन) कवने छेछथिनः भा भयाजा का पुरव निजब मौवित्दषरः ध्यात 


रसंमा सेल कहने छळमिन। मंदा. एड निवेयन् की हीमपबना छलक | 
अँयाऴी अधन विजप्रगोमिग्दके रुद्रारामीक सुत्युपा बाद कोद इव छनि. 
बत्रीवतनामारू भाने में देयादे लोकनिके पहाशानीक मुत्युक बाद रपर 
हिक जो दत छलमि । 
महादातीफ होश नुदा हुनक शक्ति ग्रत्यत्तं करा भः गेल छत 

परातीत जित नहि जाइत छलनि। आ आजच इणादास हैं डतर वर 
छिन । शहर देवासजी, वेद्यनाथ मिहु, रिद साहे, मंदझात, भेजाडात 
मक्ष अ! महा रानीज स्वारथ्येक भानंकादीक हेतु तीका रत छलाहू । प्रणिता 
कॉमच्या महादामीजीक नाडी देजेललथित । ओ बाह्र अयचाह आ सभे 
कहछोधित जे महारातीजी आव वारह घंदासे अधिकर अतिथि नाडि छि] 


अधिक संभव जे छो अइ दुपहरे धरि जो वित रहसि । 


छेआालिस 


| 


हा आ विजवगोडिखके देवानजी अपन लग थजीतिमिश आ 
न 'महारानीश एखनह पृछ एनटीन में था केत्तापल कॅकरा संगते 


याजी 

छ हसि 

छिन मङ्गारानीक मह्य्‌ भजे सन्निप छनि॥ सुदुर माण जे उसने 
| 


हिनका होमि उछति । का डिति मिहने नहि होगवाज आही) या काल 


नहुने प्राश अयलति । 


= 


पैयाका संकौलपूर्तता कहुछूविंत जुबानी; अही ई भात महारानी डीत 


पछियोन ।. 
दि फः शना कर । औंमाराम मिथके रेड बहू लिओन । 


र्मला लिहु सदि तभ अधिकारी 


मिड. साहिब 
मेह भंग कड लिखें; । ई कर्मचारी सभ 


बशा लिओन. निम्बाः 


समाज रि 5 र जनन्त "शय, 


गडियो महारानीस मुहर डी तहि बेत. छलथिन । 
कसाल देवाने को, मशादानीके अही किमत । 


लक रूम के करतीन, दला स्पष्ट 


|| 
= 


देखा जी-- हैं, हम करुनि | 


बनवत झाधित, ४ भो अपने शाजि दे 
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#5 जपयाक चाडी | झो जकरा कार्ला बसी जित, बटू दुक कर्म करित 
था बंह एडि राजक उत्तराधिकादी दोयताहू । झवि एन ई इंपप्ड तहि म 
जाइत छैक ते राजक उत्तराशिकादीक ! एडइंवग लड लोक समस्या उपस्थित 
हमत ।' 


Ids 


अशिकारीगण तथा शवाजी का छा बिजवगोवितर दैवोलजीक सँग 
हा राजी का पंताचलाह । महादराती छी एकटक सभ वेजय लगकथिन 
आ फेरे हशि मति लेलनि । 
रेबानजी--'मरकारक झाला चाडी जे हिनिक कर्तान के है! 
महारानी झाँखि खोळळति आ चाखू दिस खसा कि ताकय छगळीहू । 
बाजी मा आ शिमयगोविस्व सोभाँमे नहि छलधित। आ लॉकति बडा 
पित्त छसबित। ख्ानङी महारातीक हछूदयरऊ भावती बकछनि । मपाहों 
चूमि भधा का आ विलषयोंचिन्य विरा तफलनि। खरी बुड खाग बहक 
महारानीफ नेमि अयु । महाराठी इसका दुन गोटाफे देखम सगल सित । 
इनक ग्रोखिसं मिदार अधदवाह चलि रहुल छलानि | 
देवात डी सरकारने आब चाहत छी जे कितो कर्तागुले बनभ 
एनि। जनिका वतय चादेत छिषनि, तनिकर नाम हमरा लोकनि 
काड देले आभो | 
महाराती एकटक विजपणोतिस्दः आ हनक पिता असारी माळे वलि रहल 
छळचिन। एता बुझि पडत: छर्लफ ज हुनका दुन गोशक विषमे झो किमू 
सोचि रहल सली ! 
देबानलो ~ सीमनि बात भाजी की अ! विज सगोसिन्ई आ ठाड़ छि । 
कर्तापुत्रक फैसला भाव क देल जाय! 
की fi भाका म न क्‌ - र 
भयाजी कः आ विजवंगोपित्दक ग्रतिरिक्त राजक पमधिकारी सकाल, 
साज-बंथनी मादि तेही महारामी जी छग ठाइ छलाह । देवानजी अखन मधारानी 
पी आधाजी भाक जाच पाड कः 
वानस तंगलाड | हनक हाथ पकडणे यो वेवान री दिवे सकय छगन | 


रभे ई स्पष्ठ अड गेळँ$ जे महारानी अयाजी आके. अगन कन्तापूतर 


देवानजी प्रन; महा रानीकी परणलधिन-०'बावू. अडाओ आके कत्त“ 
न |. ह 
निमक्त कय गैलैक ? 


एकर उत्तरमें महारानी गडी डोला देळधित । 
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जाव. कौतों छुविधा नहि रह गेल जे वाचू भाजी काकि मद्टारानी 
कर्लापत अशो्ठधिंग । सभ एसनह सोर्चत छल जे एतवा पिमतें खो घडि 
गंभीर प्रशनंपर खूण्प किएक छलीह । हुनका इहो श्रात्षा नाहे छनि जे 
भो अधिक दिन जीवो ह । ई आ स्वथ बालळ छतीडू जे हुतक्त आन्त समय 
लगिन गेळ छलनि. में हों, भच निविघांद रपस ई जामकारी सभके 
भऽ ग्रेलेक जे वाय भैयाजी का महारातौक कत्तापृत्न भेजाह । 


सं तालिस 


मन्‌ ।2]] साज, तारीख ] गइन, दिन मंगल, तदतुसार 5 सेवम्बर, 


[803 ईम्बी । 


भोहनीगहीझ राजपहुलमें आइ हाहांकार मच प्रकि । सभ गोकम दल 
खि । आइए भितमर महारानीजी अंदाजी काके फत्तापुत नियुक्त कमळनि 
था छुपी पाक भादे दुपहधरक रामवंमे राज-वैय महारानीक नाडी का तकशा 
कऽ मीर ह्वंरम बाहल॑धिन जे 'आव किठण यामे महारानी हमरा सभक 
एडियांग के चती । 


ोहिठाम अहाथही लोक । सभ जता तिराज्षाक सांगरमे डवि गोळ । 
इनमें जहर क5 हुनळा भूमियोग करा वत गेकनि। ओत्तहि भो गोबान 
कपानि । राज-एंडित शूभताध मिध उपस्थित छलाह । विश्चिपुवक चेत रशीं 
कम कदा हल गेल | 

भैयाजी मा, विजय गोविन्व मादि महारानीके गंगाजल पिछले खिन | जे 
घोटक संग-संग महारदानींके हिचकी झपकन झा हुनक प्राण विधोग भऽ 
गेळनि । मइछमे भरकर रुदन आरंभ झेल | तोकर-चाकर, परिचारिका सभ, 
अधिकारी अर्ध, संबंधी बर्ग, प्रतावरग्ग--जे पैज उपासिधत छल, सफ आँफिस 

[रे बहि रहल छल नि | 


एडी काळमे देवानजी बिजयगोविन्द मीके महल थिन जे कानव-्ली लज 
छोडि आड आराक फाजमे लाग. । संघ्याफास धरि दाह-वर्म सभाप्त भः 
जसा चाडी । भएन पिताजीके कहियौन जें ओ आगि दंगा लेल संसार 
ग्मि | 








33 | एक छलीह पड्टारांनी 


राजपंडित अंत्तिश संश्कारक इत आवश्यक लक आला मश्व एकटा फरदी 
ब्रलीलेनि । देवान नीपे? हो वरतु तभ शा देवाक रेम कहल चित । तुरा 
एकटा तहसीलदास्के तझों मने चाततक उवडो, घत, तिळ, म्रमग्धित तेल. जौ 
प्रथा अश्वाच्य आवश्यकः वस्तु सभं ्रनवाक भावच असक आ शीत सत्र कस्तु 
जाति गेल । अर्ची वताओसे गेल । महारानीक गंवेछी शोकाने हमझ अधीने 
कान्ह देलखिन । विल्या! काळमे गव-शळून सौरा नदीक बेर रिका शाश्ान 
पाटपर पहुचछ । राशन्यडित सेहो संगहि छलबिन। भैयाणी भा कर्ताबृक्षक 
विषते महारानी) मुखानि देछथिभ। वैदिक मंत्रोच्चारक बीच किव 
तेम्यमे हुनक शरीर वंचरेश्छमे विळौन भऽ गेसनि। द्‌ हजार कामीलक 
हधामित्वचाळी तथा सीन लाव बम्ब हजार जाया नसकास्फे चाधिकः राजस्ब 
हिदयघाकी खा तैर छा पच्छ हजार छ्रां सय तेरानवे छयावला इस्टेंटक 
रैचामितों महारानी उष्दाधती आव नहि रहसीट़ । 

महा रानीक मृत्यक बाहेगं भैगाजी सा. आवे रागा भशीळी झा फहवय 
लगलाह या हुक पू कुमर विशर्वंगों वित्दि कहबय छगलधिंग । 


महारांनी शिन कोनो प्रकाश बर्सौपतनामा लिखंगे निस्मंतान पडली 

पलि कारणों ओहि समयक' काननक जनतुसार इतक व्यक पायलिपर 
दिमाके 6 नवम्बर, 803 ईस्वीकें पृरियाफ जज बङल्युल बोडी हारा 
सरकारी सोहर लगा देले गेले । पतः] 7 गव्यरेये मड़ाराकीक पह़सरा 
स्थित सम्पतिपर सेहो ऊतक मोहरे सगळ गेल नाहिसे दादगे ई नन्वि सभक 
शिनृत्नन जे अधिकारी टोधि तरिका अटि जाइत्डि। महारानीव मृत्युक चाणिमे 
दिन भैयाजी आके हुनक प्रात करबाक छनि । उनका महांरामीस तीनिवे 
दिनक सम्बाध छाल । पहि कारण ओ चारिमे दिन महारागीक भाड़ 
करितंशि | 


एहि क्राद्धमे प्ेह हजार छंओ सय सत्तरि तया खर्चक भगमान छैक 
ह राशि जज महारानीक एक विश्‍वस्त कमे चारीके अग्रिम वड दैलवित-। एङि 


देव आव्यक जड । महारानी अंगरेळ प्रणाखक लोक निक प्रभावित छसाह । 

पहाहानीक थाड सम्पक्ष अड गैस राजा धंघाजी का इनक उत्तराधिकारों 
तिस्थ | मृवा, हनक विरोक परमेश भ गेल | महारातीक सौरिसाबको 
इेयाद राजा राजन ताराणशा राय जा महस नारायण रास त्तौरियास संवादे 
पड़ीवधिन जे राजक वास्तविक उत्तराधिकारी थी लोकनि छि । भैयाजी का 
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अपन गू ररे-बसर लेख किछु ल$ क$ विरत भऽ जाधू स्रा राजक उत्तराधिकारी 


बतआक मोदु-माया. छोडधु । सम्बन्धोबर्गफ छोक सभ सेहो संधानित्त प्रतलात 
[हि वेंधिन । किट पोटाक इच्छा छलमि जे लडड लड़ आ मिलनी सड ] 
देखियहिँ-देखित डि राजमे दू पक्ष अ गेल] ई डूषक्ष कोनो पिद्धान्तपर 
ऑध्ादित नहि छल। मूलमे एवके अभिप्राय छरूँक जे एहन परिष्चितिन जे 


न्न 


जाहि पक्षत्तं ररैया-पसा डानि सकेम, से टावम 


अड्तालिस 


हवेली परश्शमाक चौधरी--- 'देवानमों, पहारानी त बकु उवो सित्ी 'तः 
गेलीहू । आव हमरा छौकमिक को इतक ?' 


दैवानडी- "अहा लोकमि राजक कामे पुर्ववत करत रह भा फमावळ 
मुशहुरा भटख करत । फिल्ुप दिजते शय स्पध्द कऽ जेंसैक ।' 

नौश्चरी-- छुनवामे शाल मि भे सौरिया अला तभ कटेल एंम्रित जे 
राजक असेल मालिक ओ छोकति छवि | भैयोशी का ते प्मचित ह्ये कतपित्न सेठी 
लेट वताल गे छल्लाहु । येनकेन प्रकारेश दरबारी सामक म हुक्म भी 
पत्राराधीकीं अगि देखिन आ फत्तापुत्न बनि गेलाह । महागनी हुनका 
कत्तापुत्र अगीळमित तकर चोषण कहियो नहि कळ रेख आ से कानसेमर 
पहि संबर्धमे किछु लिज़ल गेल ।' 


हमरा लोकि ते. बैललिएंक जे महाराती अंबाजी आके सश 
आधकारींगशाक समक्ष कर्तापृत घमौकमिन । 


णा झोक लहत अति जे यहाँ भैवाजी काफ तरफदारी क्या! ज़थानि । 


णव ककरा कटुला-्युतलाते नाहि हनक । मामिला कंचडरी जये 
। छद जअमीदारीगे तेरहू खाम अधिरुक तहसील-नअं [ऊफ अतिशिक्त 


ह लाख आमदनी सँरात महाक्ष आ बकाइन जभीनेगं 


तं सतम छक 
ग मट्टारानीव 


अपन मरधर कआं नहि छिन । मंदा एड वंच अम्पत्तिक 


कहो गाधिकारी ननप्रानेळ कमा भागा वाड प्रकत म ख शकरा कृतेफॉ हके 
तक पडरीफ । 


एलन भरि से राजा राजेखमाशयता राच आ महेन्हरमारेबशा राय 


FF | काय E र र 
९५ "इ मा फडमा वायर कवळे खिन | । 
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A, अहांके' पुल नन छः ज मना शानाफ क गो च ज्ञा Fe गंशातरक्त 
का कथित । सटाके" स्मरशा होमत जे महारानी हिनकछा २ मे शरंगा देने 
हिन ग इ संपदिवार पहसरा डचीडोने रहत छलाह आ महारानी हितका 
सेल मासिक वृत्तिको निर्धारित कः देने छलघिन । मैद् गंगादत्त मलाह आ 
हुुआई तमयसे उधार छँ छक्पित । महाद्वानौंक मना कपलहपर छो अपन 
नालिम CHE नि अडत छलबिन | ब्रतणन कऽ कऽ मटा रांना अनक आदति 
छोड़ीकनि | मथु | भाहछुक दाम मताशाना निनो कोपषत व ईश छल बिन | 
वेह गंगादल झा स्रा हुनक दुनू पुल रंचिपत्ति का झा भोलानाथ झा. आव 
राजक उत्तराधिकारक दारी करत छाधि | इनका लोकनिक मोजदमॉक कागज 
बरनि गोल छनि | 

ई ते तूच सुनलहुँ । 

“भेयाजी भा सतर्क छथि भ! एलन धरि जमींदारी इनके दलम 
खनि । निंजवगो विदे सेहो जमींदारी घलयवाक प्रशिक्षण पह रानी स्वध 
वऽ कऽ गेल छिन । 

= मेच्छा देवानी, ई ते कहु जे महारात्री पहिताहि से लिखि-पि क$ 
मिपूक ने कत्तांपत्रक नियुक्ति कमते छछीइ जे. मरचाकाळसे छ्रो भंडा मात्र 
पूर्व आ पुछलापर रोके इशारा लहुलयिब ळे बयामे ओ कर्त्तायुत्न 
नियुक्त करत छि /' 


एदि एकेडा चात देखत छी जे सादे महारली क्िक़िपड़ि कः कर्सापुन्न 
बनवितन्नि ते स़ौरियावला ओहि कागज आधारपर मानिला बायर करित धिग 
गे संभवतः महारानी कपन जीयनमे नड चाहित छलीह ॥ सुदा, भगवानक 
हीला वेज जे सॉटियाक राजां रावन््ेलारायचा दाथ मा महुन्द्रना रायणा ग्य 
दुन खतात. छाथ । समरासिहेक पद्म छाव केक भयिष्शमे राज नहि भः 
रहल छि ।' 
“भगवेनिक जो छा अपरम्पार छवि ।' 
ई बमा कालं धिक । वंकादारीसे अपन काज कह । भगवान तीफे 
फल देताह । 
= पूनवामे आयल अछि ग मरवादों पूव महारातौजी महाँक काकः 
वासक देतु वृक्ति {निर्धारित कथते छथि । ओह कागनपर ओ ईडी [लिखने छि 
जे हुरक मृख्युक भादे ई बात प्रकाशमे आबए । को अहां महारानी जीरे पहि 
गवंधने शुं कहते छयनि †' 





एक छौ ह महारानी ।॥4) 


_ भहि, हम हुनका पतये बात एक दिनं गप्पक अैसंगने कहते. छोकिय्रति 
जें राळक नोकरीस छुटी अळाक थाइ कासीवात्तक हमर MMF ज़ 
ष्टि की क्वनि गे एंजन सहाँ काज करंबाक याय डो, काज 
मदा; अया कागौदास करबाक इच्छा होये, जहाँ अवश्य फाशी चस 
जाब | दवोनजी कमेक होकि कई अंजसाइ- हम ते आय बहुत 
गेल छी |. कद्ियाने वेवानगिदा झोड दितहु मृदा महारानीचा वदारता, 
सेंट ओ वात्तत्मसं हुनछ सेवामे संजान रहलडु ॥ आवे हुम विषार 2 
रहस छो जे काणी चल आइ खो ओतहि बावा विश्वताथं को माँ गंगक 
आयम अपत अतिग संपण वित्तावी | 


देवानजी एकापुक गंभीर झो करएाई अ गेस्ाइ । शून्य दिर 
निनिमेष देखेंद दाळड छपल्लाइ = “जावल महारानी छलीह तावत हुनकः 
हनेङ्गवा होरीमे वान्हुल खुछल | जहाळक एछी नरका अ ममन्ञाक प्राथपमे 
रटने सलह । प्राय ते हो रजुजोहू नांटू । जैश्षम इसी किएक पद्धि 
मयाजाकमे सेपशाधल रही !' फेर फिचित्त विमि मन्य स्वरे कहुछ थिन 
'मद्डारानोक परव देखू जे ख बिना हमरा जनत्तव देने हमर काणी निकान्षक 
त्च व्यवध्या क$ गेलीह । आसे फापज झो विजवगोवित्व लग राखि हेमे 
छान | बून छतीह सिशासहूवचा हमरा लोकनिक महारानी | इम मन्न 
त हनक ममत्राक गीत छायाम जीबन धापन कपल ते. झतळृत्य छो । मृदा 
वी पीडीक लोक महारानोक सम्बल केसल कधा फियवस्ती माऊ सूनत- 
जावत ३ महाद्तोक चेदि लोककथा बा. पौराणिक जगालयानक सदृश 
अवणीय अ जाएत । श्य त्ति-परकपदाने मृद-वृराव लोक प्रपन प्रिग्या-पैत्ताफें 
लगगे ब्रा का कहल करनैल जे एक छलीह महारानी .. ;,, :... 


ऋ 











व की ..- | परिशिषप्ह--2 


सुवा त्कोप्साज्न स्ाब्क्ाव्क व्यंद्याव्यत्कों [ स्पापण्डच भतू तस्क बजोबा च्यास्ला लक ऱ्यप्टालच्यप्् 


सहारा सभर सिद - न्या 





विद्यावारिधि मंहामहीपाध्याय नरसिंह 
| | 


Rs wn मी विभाकर 
महाराज कुडव राजा भगीर व 


PCY PP मम ४ महंगी फाध्याय नारंग 


i महाराज दिश्यनाथ राय गोपाल महामहोपाध्याथ दैव शर्मा 


| म या मन महावहीपाध्याएण जगन्नाथ 
दाय सृणझाकर राय हरि सिह भहाराज चोरनारांयणा 


कल Eig उ. एड महोपाहयाय सरश 


महाराज नरनारायण रॉय गौरीका राप दर्मनारायणा 


अहाएर हामचनलट्नारापण 


महाराज इन्द्रतारायण (| 784 इस्वीगे दिवंगत | 


हि रडी पंप सि 
के सौश्या [i 
राजा अगर ग 





राजा पखुदेव 





उन मह महादेव 


| | 
स्स वासुदेव रास कृप्णाताराय्टा राय गंगाना दा बेशा के 
| ![ 


TT | 
टू | | 
सजा धर्मताशधण दाय उत्तमतारायश राय प्रतापनारासण रास वुर्पसारायणा 


नही गोपी ताध 


राय भागा? वंयाक रण भततन्नोघ 
॥ आए न शिया | _> टी र र है | | 
| हः इसहपुर नि्चामी बैयाकरण मरबोध का महारानी इन्द्रावतीक पिता छबि । 


डं | 
दाय ब्नारावण राध थोतारापण राय लक्षिनाशंयण राय कौतिगारागशं 


रास रामेर्तादासण रास महखतारायण 
(महाराज इन्धनारापणरायक देयाद ] 








चनिय 3 


महारानी इश्ट्रावतीके पिछा अनतरे साफ जिबाड़ संडआर प्रामभातो | 
पचौरी मूलक वष्चिबाम शाखाक रामेश्वर ऋक क्याम छल 


रामेदवे र कॉक चंडोल | 


शहर हा 
मइइल भा 
राजा भषाजी का 


राजा चिजघ्गांतिन्य हिल | 


फुमर विजयगीधाल टि कुद भवगोंगाछ सिद्ध 

रामैइब र भा महारानी हदतावतीका माधामहे एळाधन । हद का उमकः भ 
मासं आ राज भअयाठी आ हुतक अमन्गोत भाइ छज़भित जे महादानीक 

फर्यापुज भेजधित । ।85 इस्त्रोने राजा भंपाजी काक मत्यक वाद राजा 

विजयगोविंद सिह पहुसरा इस्टेडक उत्तराधिकारी भलाइ । राजा 


ब्रा 


विङवगोवित्दत इ पन छलनि मदा बू मसे एफ़ोफे वालक भि । 


PN पाप 





